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भूमिका 
हिन्दी गद्य का विकास 


त्रजभाषा गद्य 


. हिन्दी-साहित्य के इतिहास में प्रायः सात सौ वर्षों तक पद्य की ही - 


प्रधानता रही । गद्य का कोई सर्वमान्य स्वरूप निश्चित नहीँ था और गद्य- , 
साहित्य की ओर लेखकों का ध्यान ही न गया। ब्रजमाषा गद्य के जो 


` पुराने नमूने मिलते हैं वे अधिकतर सिद्धों की “बानिया? में वेष्णवों की 


बात? में । गोरखनाथ सबसे प्रारीैन गद्य-लेखक कहे जाते हैँ। सन्‌ 
१२५० के आसपास लिखे हुए कुछ गोरख-पंथी गद्य ग्रन्थ मिलते हैं 
जिनमें डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। सोलहवीं शताब्दी मैं 
कृष्णभक्त महात्माओं द्वारा ब्रजभाषा गद्य में कुछ रचनाएँ हुई जिनमें 
गोकुल्नाथजी की “चौरासी वैष्णवों की वार्ता? तथा “दो सौ बावन 
वैष्णवों की वाता” उल्लेखनीय हैं । इन दोनों ग्रन्थों में त्रजमाषा गद्य का 
बड़ा प्रौढ़ रूप मिलता दै । आगे चलकर सत्रहवी तथा अठारहवीं 
शताब्दी में कुछ काव्य-ग्रन्थो की टीकाएँ ब्रजमाषा गद्य मैं लिखी रायीं; 
किन्तु इनकी भाषा बड़ी ही अनगद तथा अव्यवस्थित है । 


खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 

दिल्ली और मेरठ के आस-पास वोली जानेवाली खड़ी बोली ही 
विकसित होकर आज हिन्दी-गद्य की सर्वमान्य भाषा हो गयी | आरम्भ में 
खड़ी बोली-प्रदेश ही मुसलमान विजेताओं की शक्ति का केन्द्र था। उनके 
संसा से खड़ी वोली में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द मिलते गये और, 
यही मिश्रित रूप सामान्य व्यवहार की भाषा बनती गयी । मुसलमानों ने 
इसे {हिन्दवी की संज्ञा दी और सूफी सन्ता तथा पीरों द्वारा “हिन्दवी? में 
कुछ गद्य-रचना हुई । मुसलमानों की विजय के साथ-साग्र यह भाषा भी 


La Cn 
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फैलती गयी और सारे उत्तर-भारत में इसका प्रयोग होने लगा । अंग्रेजों 
द्वारा मुसलमानों की पराजय के उपरान्त ढिलली, आगरा, लखनऊ आदि 
नगरं के हिन्दू व्यवसायी पूरब की ओर ण्ये और साथ में अपनी भाषा ` 
` मी हेते गये | जनता की इस माधा का परिचय प्राप्त करने के लिए अंग्रज 
अधिकारियों ने 'फोर्ट विलियम? कालेज में उवूं के अतिरिक्त हिन्दी के 
पठन-पाठन की व्यवस्था की । 

` „ॐ हिन्दी खड़ी वोली गद्य का वास्तविक सूज्जपात सन्‌ १७४ १ई० से 
समझना चाहिए जब कि श्री रामप्रसाद निरंजनी ने “माषा योग वासि? 
नामक गद्य-ग्रन्य बड़ी ही एरिमार्जित खड़ी बोली में लिखा । तडुपरान्त 
सन्‌ १७६६ ई० में पं० दौलतराम “पद्मपुराण? का खड़ी बोली गद्य में 
अनुवाद किया । इनके अतिरिक्त खड़ी बोली गद्य की परम्परा चलाने- 
वाले चार महानुभाव हुए । ये थे--मुं० सदासुखछाल, इंशाअर्छालों, 


लल्लूलाळ और सदल मिश्र ॥ अन्तिम दो लेखकों को ग्न्य लिखने की . 


प्रेरणा फोर्ट विलियम कालेज से मिली | ये चारों लेखक सन्‌ १८०० ३० 
के आस-पास हुए । 

मुं० सदासुखलाल ने “सुखसागर? के नाम से खड़ी बोली में श्रीमदू- _ 
भागवत का अनुवाद किया । मुंशीजी ने ऐसी भाषा का व्यवहार किया 
जिसे काशी, प्रयाग आदि पूव प्रदेश के संस्कृत पण्डित बोलते हैं । 

“यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहुँगे, हमें इस बात का 

डर नहीं, जो बात स्त्य होय उसे कहा चाहिये, कोई बुरा माने की 
भला माचे ।?? 

इंशा ने “रानी केतकी की कहानी” लिखी जिसमें उन्होंने ठेठ हिन्दी 
` का प्रयोग किया । उनके वाक्यों की बनावट फारसी ढंग की है तथा ` 
मुहावरों और तुकों की भरमार है । जैसे-- 

“सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ । 
अपने बभानेवाले के सामने जिसने हम सबको बनाया |? 
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“आतियाँ जातियाँ जो सॉस हैँ। - 

उनके बिन ध्यान सब फासे हैं |” 

लल्लूलाळ ने गद्य में 'प्रेमसागरः की रचना की जिसकी भाषा ब्रज- 
रंजित खड़ी बोली हे । एक उदाहरण लीजिए :--- : 

“ऐसे गुन गाय देवताओं ने कहा तब आकाश-वानी हुई सो ब्रह्मा 
देवताओं को समझाने ऊगे, यह जो बानी मई सो तुम्हें आज्ञा दी है कि 
तुम सब देवी-देवता ब्रजमंडल जाय मधुरा नगरी में जन्म लो; पीछे चार ' 
सरूप घरि हरि भी औतार लेंगे, बसुदेव के, घर देवकी की कोख में और 
बाललीला कर नन्द जशोदा को सुख देंगे |? « 

सदल मिश्र ने “नासिकेतोपाख्यान' की रचना की । इसकी .भाषा में 
पूर्वीपन बहुत अधिक है । “जो? के स्थान पर 'जौन?, 'मो?'के स्थान पर 
“महतारी? जैसे प्रयोग प्रचुरता से मिलते हैं । उदाहरण ३-- 

“इस प्रकार नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर, 


द फिर जौन-जौन कम किये से जो मोग होता है, सो सब -ऋषियों को 


सुनाने लगे | 

इस प्रकार इन आरम्मिक लेखकों द्वारा गद्य की परम्परा चल जाने 
पर अन्यान्य लेखक क्षेत्र में आते गये और गद्य का विकास होता गया । 
हिन्दी-गद्य के प्रचार में ईसाई मिइनरियों ने अनजान में ही बड़ा योग 
दिया । बाइबिल तथा अन्य ईसाई घमंग्रन्थों के अनुवाद हिन्दी में बंहुत 
वड़ी संख्या में निकले और जनता में बहुत बड़ी संख्या में वितरित किये 
गये | आय-समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा भी 
हिन्दी-गद्य के विकास में बड़ी सहायता मिली । स्वामीजी ने अपने ग्रन्थों 
की रचना हिन्दी में ही की | उनके 'सत्यार्थप्रकाश? तथा “ऋम्वेदादि भाप्य- 
भूमिका? की माषा गुजराती से प्रभावित होते हुए मी बड़ी परिमाजित है | 


हिन्दी-ग् के उन्नायकों में राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द? तथा 
राजा लक्ष्मण सिंह भी स्मरणीय रहेंगे | सन्‌ १८५६ में राजा शिवप्रसाद 
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शिक्षा-विभाग मैं इन्सपेक्टर हुए। स्कूलों के लिए उन्होंने स्वयं भी 

अनेक पुस्तकें लिखीं तथा अन्य लोगों से भी लिखवायीं । राजा लक्ष्मण 

सिंह ने कालिदास के 'अमिज्ञान शाकुन्तल” ( सन्‌ १८६२ ई० ) तथा 

 (खुबंश? के हिन्दी में अनुवाद किये । राजा शिवप्रसाद शुद्ध हिन्दी लिख 

सकते थे; किन्तु उन्होंने अपनी पुस्तकों में अधिकतर अरबी-फारसी के 

` शब्दों की बहुलता रखी | इसके विपरीत राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में 
संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है । 


आधुनिक गद्य का विकास ' । 

प्रथम चरण :--सन्‌, १८६८-४० के आसपास भारतेन्दु हरिश्नन्द्र 
साहित्य-क्षेत्र मं, आये । भारतैन्दु एवं उनके सहयोगी नक्षत्रों के उदय होते 
ही हिन्दी-गद्य अधिकाधिक प्रकाशित हो उठा। भाषा के सम्बन्ध में 
भारतेन्दु ने मध्यम मार्ग का अवलम्वन किया । उन्होंने न तो उसे उवूंमय 
बनाया और न संस्कृतगर्मित ही रखा । अपनी निजी विशेषताओं के साथ 
हिन्दी-गद्य का दिष्ट सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ प्रगट हुआ। 
भारतेन्दु की भाषा अत्यधिक परिमार्जित एवं व्यावहारिक है | देखिएः-- 


“भूमि चारो ओर हरी हरी हो रही है । नदी नाले; बावली तालाब 
सब भर गये । पक्षी लोग पर समेटे पत्तों की आड़ में चुपचाप सकपके- 
से होकर बैठे हैं। वीर बहूटी और जुगनू पारी-पारी रात और दिन को 
इधर-उधर बहुत दिखाई पड़ते हें |” (मारतेन्दु नाटकावली से ) 


भारतेन्दु के समय में अनेक हिन्दी-लेखक क्षेत्र में आये और 
नाटक, उपन्यास, निवन्ध आदि की रचनाएँ आरम्म हुईं। स्वयं 
मारतेन्दु ने अपनी साहित्यिक रचनाओं से मार्ग प्रशस्त कर दिया था । 
उस समय के लेखकों में प्रमुख ये--वाल्क्ृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, 
बद्रीनारायण चौधरी, जगमोहन सिंह, अम्बिकादत्त व्यास, भीमसेन शर्मा । 
पत्रकारिता के धेत्र में बाल्मुङुन्द गुप्त सदैव स्मरणीय रहेंगे । उस युग 


~ 
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के लेखकों में अपूर्व उत्साह एवं सजीवता थी । शब्द-क्रीड़ा, सुहावरेदानी, 
च्यंग-विनोद, तत्कालीन गद्य की प्रधान विशेषताएँ हैं । इनमें बालकृष्ण 
भट्ट में बड़ी प्रखर प्रतिमा एवं जागरूकता थी । उन्होंने विभिन्न विषयों 


पर, अनेक शैलियों में शताधिक निवन्ध तथा अनेक उपन्यास एवं 


नाटक लिखकर गद्य के विकास में अमूल्य योग दिया। बालमुकुन्द गुप्त 


ने गद्य को परिष्कृत कर प्रांजलता प्रदान की और शिष्ट, श्ालीन, मार्मिक _ 


एवं व्यंजक व्यंगशैली का प्रयोग किया । 

इस प्रकार भारतेन्दु ने ऐसी चेतना फूँक दी थी कि उनके अवसान 
के वाद भी हिन्दी-गद्य निरन्तर विकासमाल रहा । राष्ट्रीय जागर्ति ने 
इस विकास को और गति दी । ३ह'तथ्य पूर्णरूपेण हृदयंगम कर लिया 
गया कि “निज भाषा उन्नति अहै सव उन्नति को मूल ।'? परिणामस्वरूप 
नगर-नगर में हिन्दी-प्रचार के लिए. समाएँ और समितियाँ स्थापित हुईं । 
काशी में बाबू श्यामसुन्दर दास एवं उनके मित्रों ने संवत्‌ १८५० में 
“नागरी प्रचारिणी सभा? की स्थापना की जिसके द्वारा हिन्दी भाषा और 
साहित्य के प्रसार, प्रचार एवं संवर्धन में बड़ी सहायता मिली । 

द्वितीय चरण :-निर्माण और प्रचार के प्रारम्मिक उत्साह में 
लेखकों का ध्यान भाषा की शुद्धता की ओर नहीं गया | व्याकरण 
सम्वन्धी अशुद्धियाँ प्रायः लेखकों में मिलती हैं । शब्द एवं वाक्य-प्रयोरा 
के सम्बन्ध में भी कोई अंकुश न था | प्रान्तीय शब्द एवं मुहावरे बराबर 
प्रयुक्त होते रहे। सन्‌ १९०३ ३० मैं पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
“सरस्वती? के सम्पादक नियुक्त हुए । इस आसन से उन्होंने हिन्दी-गद्य 
को व्यवस्थित एबं शुद्ध करने का महत्वपूर्ण कायं आरम्भ किया। 
प्रकाशित होने के लिए आये हुए, लेखों के भीतर माषा, व्याकरण 
सम्बन्धी अशुद्धियाँ दिखा-दिखाकर उन्हाने लेखकों को बहुत-कुछ 
सावघान कर दिया | इस प्रकार भ्याकरण-सम्मत शुद्ध हिन्दी-गद्य का 
प्रचलन हुआ तथा उसमें एकरूपता आयी । - 


e ® 
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इस द्वितीय चरण में आकर हिन्दी-गद्य-साहित्य का सर्वाङ्गीण विकास 
हुआ । बँगला, संस्कृत आदि की उत्तमोत्तम पुस्तकें अनूदित हुईं, अनेक 
नाटक लिखे गये, घटना-प्रघान उपन्यासों की धूम मच गयी, विषयप्रधान 
° लिबन्धों का सूत्रपात हुआ एबं समालोचना का मार खुला। सन्‌ १९१८ 
ई० ( प्रथम महायुद्ध की समासि ) तक के प्रमुख गद्य-लेखकों में पण्डित 
महाबीरम्रसाद द्विवेदी, माधवप्रसाद मिश्र, बालमुझुन्द गुप्त, बाबू इयाम- 
- सुन्द्रदास, पं० चन्द्रधरशर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्णसिह, मिश्बन्धु, पण्डित 
पञ्मसिंह शमी तथा गुलाबराय आदि प्रमुख हैं । इनमें से अधिकांश लेखक 
१९१८६० के बाद भी गद्य-रचना करते रहे। १९१८ ई० के पूर्व ही 
पं० रामचन्द्र शक्क, बाबू जयशंकर प्रसाद्‌, प्रेमचन्द तथा गुलाब राय भी 
साहित्य के क्षेत्र में आये थे; किन्तु इनकी गद्य-प्रतिभा का पूर्ण प्रकाश 
१९१८ ई० के बाद ही दिखायी पड़ता है। 
द्विवेदीजी ने सरल, सुबोध, व्याकरण-सम्मत गद्य का आदरं उपस्थित 
किया | उनके अधिकांश निवन्ध विभिन्न विषयों की जानकारी कराने के 
लिए लिखे गये हैं। उस युग के गद्य-लेखकों में श्री माधवप्रसाद मिश्र, 
चन्द्रघर शम गुलेरी तथा सरदार पूर्णसिंह सदैव स्मरणीय रहेंगे । माधव- 
प्रसाद मिश्र की अनुभूतमयी सरसता, शुळेरीजी की पांडित्यपूणे विनोद्‌- 
मयता, तथा सरदार पूर्णसिंह की मावसंबलित लाक्षणिकता आज भी गद्य- 
प्रेमियों के आकर्षण का विषय बनी हुई है। बाबू श्यामसुन्दर दास एवं 
गुळाबराय ने संस्कृत-परिष्कृत विवेचना-प्रधान गद्य को विकास द्या । 
मिभ्रबन्छु की माषा शि, समीक्षोपयुक्त थी । पद्मसिंह शर्मा में पांडित्य के 
साथ महफिली ढंग की प्रवृत्ति मिळती है । 
“ उस युगा के अन्य प्रधान लेखकों में रामकृष्ण वमी, लाला सीताराम, 
देवकीनन्दन खत्री, किशोरीछाल गोस्वामी, गोपालराम राहमरी आदि आते 
हैं। देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो की भाषा बड़ी चलती हुई एवं 
व्यवद्वारोपयोगी"दै । 
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तृतीय चरण :--प्रथम महायुद्ध की समाति ( १९१८ ) होते-होते 
हिन्दी-गद्य-साहित्य अपनी सम्पूर्ण विविधता एवं परिपक्वता में प्रकट हो 
चला। उपन्यास-कहानी के क्षेत्र मे प्रेमचन्द, नाठक-कहानी के क्षेत्र मैं 
जयशंकर प्रसाद तथा निवन्ध-आलोचना के क्षेत्र में पंडित रामचन्द्र शुक्ल « 
अपनी पूर्ण प्रतिभा में प्रकाशित हो उठे। प्रेमचन्द ने हिन्दी-उद्ृ-मिश्रित 
जन-भाषा के माध्यम से वस्तु, व्यक्ति एवं वातावरण के यथार्थ चित्रण 
की सजीव शैली का प्रयोग कर उसे परिपूर्णता प्रदान को | जयशंकर प्रसाद 
ने संस्कत की रमणीय पदावली का आश्रय ले एक नितान्त नूतन भावना- 
कह्पना-प्रधान काव्यात्मक शैढी को विकसित किया । आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने बुद्धि-विवेचना-प्रधान गुरुगम्भीर आलोचनात्मक शैली को जन्म 


_ दिया। पुराने लेखक - वावू क्यामसुन्द्रदास, गुलाबराय आदिं -तो क्षेत्र 


में थे ही, और अनेक नये लेखक विभिन्न विषयों की गद्य-रचना कर 
चले | अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाश में आयीं जिनके द्वारा गद्य की घारा 
सम्पूर्ण प्राणवेग से प्रवाहित हुई । नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, 
जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, गद्यक्राव्य, समालोचना तथा ज्ञानात्मक 
साहित्य का पिछले तीस वर्षों में प्रचुरता से निर्माण हुआ । कुछ प्रमुख 
लेख क निम्नाँकित हैं :--- 
नाटक :--जयशंकर प्रसाद्‌, हरिक्ृष्ण प्रेमी, गोविन्दवल्लम पन्त, 
सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद 
“मिलिंद?, चुन्दावनलछाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, उपेस्द्रनाथ अक्क, मर- 
वतीचरण बर्मा आदि | 
उपन्यास, कहानी :-म्रेमचन्द,कोशिक,सुद्शन,चतुरसेन झान्नी, 
बृन्दावनलाळ वर्मा, राजा राधिकारमण प्रधाद सिंह, उग्र, जैनेन्द्र, सियाराम: 
शरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, भवती प्रसाद्‌ वाजपेयी, इलाचन्द्र जोशी, 
अज्ञेय, यशपाल, उपेन्द्रनाथ अइ्क, विष्णु प्रभाकर आदि | 
त्तिबन्ध : रामचन्द्र क्छ, गुलाबराय संपूर्णानन्द्‌, पदुमलाल- 
Fr 
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पुन्नालाल बख्शी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, जैनेन्द्र, हजारी- 


प्रसाद द्विवेदी, सि्मारामश्चरण गुप्त, महादेवी वर्मा, वासुदेवशरण अग्रवाल, | 


राहुल सांकृत्यायन, रघुवीर सिंह, भगवतीचरण वर्मा, दिनकर आदि | 

„ ज्ञीचनी, संस्मरण, आत्मकथा बनारसीदास चतुर्वेदी, त्रजरत्न 
दास, च्यामसुन्द्र दास, वियोगी हरि, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, युलावराय, 
महादेवी वर्मा, हरिमाऊ उपाध्याय, सियारामशरण गुप्त आदि । 


गद्यकाव्य : - रायकृष्णदास, वियोगी हरि, दिनेशनंदिनी डालमियाँ 


आद्वि । - 
समालोचमा :--श्यामेसुन्द्रदास, रामचन्द्र शक्ल, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, जगन्नाथप्रसाद शर्मा, नन्ददुळारे वाजपेयी, 
नरोन्द्र, देवराज, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह आदि । 
व्यक्ति एवं विषय के अनुसार आज हिन्दी-गद्य-शैळी के अनेक रूप 
देखे जा सकते हैं; किन्तु प्रधानतः हम उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर 
` सकते हैं। एक तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी दवारा प्रवर्तित वाच्यार्थ- 
प्रधान शैली और दूसरी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा उद्भूत क्षयार्थं एवं 
व्यंग्यार्थप्रधान शैली । प्रथम प्रकार की शैली में शब्द के मुख्य अर्थ पर 
ही अधिक आग्रह रहता है औरं सस्वरता, विचार-बोघन की शक्ति, आदि 
के आधार पर शैलीगत भेद किया जाता है । इयामसुन्द्र दास, रामचन्द्र 
शुक्ल, गुलावराय, प्रेमचन्द्‌, सम्पूर्णानन्द आदि की लेखन-शैली इसी कोटि 
में आती है, दूसरी कोटि की शैली में लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, चित्रविधायिनी 
कल्पना, वस्तु-भाव-व्यंजकता एवं काव्यात्मकता पायी जाती है | रायझष्ण- 
दास एवं वियोगी हरि के गद्यगीत तथा महादेवी वर्मा के संस्मरण इस 
कोटि में रखे जायेंगे। अनेक लेखकों में इन दोनों ही शैलियों का 
सुन्दर समन्वय मिलता है | 


दूसरी दृष्टि से सम्पूण हिंदी-गद्य-शैली को चार वर्गों--विवरणात्मक, 
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वर्णनात्मक, विवेचनात्मक तथा भावात्मक--में बाटा जा सकता है। 
किसी विषय के स्वरूप-परिचय के लिए विवरणात्मक. शैली का प्रयोग 
किया जाता है । इसमें विषय की विशेषताओं का इतिहासवत्‌ कथन होता 


है | आचार्य द्विवेदी, बाबू श्यामसुन्द्रदास तथा शुलावराय की शैली « 


अधिकतर इसी कोटि की है । वर्णनात्मक शैली में वस्तु, व्यक्ति एवं बाता- 
वरण के अंकन का ऐसा प्रयास होता है कि वे सजीव हो उठें | प्रेमचन्द्‌, 


वनारसीदास चतुर्वेदी, हरिमाऊ उपाध्याय आदि की शैली इस श्रेणी में , 


आयेगी । विवेचनात्मक शैली का सबसे उत्कृष्ट रूप झक्कजी की रचनाओं 
में मिळता है | इसमें विषय के विदलेषण-विवेचन का प्रयास रहता है | 
सम्पूर्णानन्द्‌, नन्ददुळारे वाजपेयी, -नगेन्द्र आदि की शेली इस कोटि में 
आयेगी । भावात्मक शेली के प्रवतंक प्रसाद जी हैं। भावानुभूति की 
प्रधानता, कल्पना की रमणीयता तथा काव्यात्मकता आदि इस रोली की 
विशेषताएँ हैं । रायकृष्णदास, वियोगी हरि, महादेवी वर्मा, डाक्टर रघुवीर 
सिंह आदि की शैली इस वर्ग की है । 

उपसंहार--अपने जीवन के डेढ़ सौ वर्षों में खड़ी बोली गद्य में 
आशातीत प्रगति की है | इसका शब्द-भाण्डार बढ़ा है, भाषा में शक्ति 
एवं व्यंजकता आयी है, तथा नवीन झैलियों का निर्माण हुआ है । जव हम 
'सुखसागरः तथा 'प्रेमसागर' की कथावाचक शैली को दृष्टि में रखकर 
आज के उपन्यास, कहानियों की यथार्थ सजीव शैली को देखते हैँ तो 
हमें गद्य की असाधारण प्रगति का कुछ आमास मिलता है। अधिकाधिक 
प्रयोग से अर्थ-व्यक्ति के न जाने कितने प्रकार उद्भूत एवं विकसित 
हो रहे हैं । भावात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक समी 
प्रकार की शैलियाँ परिपक्कता प्रास करती चली जा रही हैं । सूक्ष्मतम 
भाव-स्पन्द्ना एवं विचार-लहरियों को अभिव्यक्त करने में हमारी भाषा 
सक्षम हो गयी है । राष्ट्रभाषा पद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर इसका क्षेत्र एवं 
दायित्व बढ़ गया है । अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जा रही हैं और नये-नये 

A 
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प्रतिभाशाली लेखक इसकी समृद्धि में योग दे रहे हैं । हम आशा करते हैं 


कि स्वतन्त्र भारत की यह राष्ट्रवाणी कुछ ही दिनों में विश्व की किसी भी 


समुन्नत भाषा से पीछे न रह जायगी | 
गद्य-साहित्य के विभिन्न अंग 

भाषा-माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति ही साहित्य है । यह साहित्य 
पद्य एवं गद्य दोनों ही रूपों में मिलता है। पद्य में वाणी की गति स्वच्छन्द 
नहीं रहती, वह छन्द्‌-वन्धन अर्थात्‌ तुक, ताल और ल्य को स्वीकार करके 
चलती है। गद्य इन बन्धनो से स्वतन्त्र होता है, अतएव आधुनिक जठिल 
जीवन के वैचित्र्य को परिस्थिति एवं वातावरण की विविधता में अभिव्यक्त 
करने के लिए गद्म-माध्यम अपेक्षाकृत सुगम है । यही कारण है कि जञान- 
विज्ञान की प्रगंति एवं जीवन में जटिलता की बृद्धि के साथ-साथ गद्य 
का भी विकास होता गया और उसके विभिन्न रूपों की अवतारणा होती 
गयी । इनमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध, संस्मरण, आत्मकथा, 
जीवनी, आलोचना आदि प्रमुख हैं | यद्यपि गम्भीर एवं शाश्वत जीवन- 
अनुभूतियों के चित्रण में ही साहित्य की साहित्यिकता है, फिर भी 
उपयुक्त गद्य-रूपों ने लक्ष्य एवं शैलीगत विभिन्नता के आधार पर अपनी 
कुछ मेदक विरोषताएँ बना ली हैं और तदनुरूप उनके मूल्यांकन के 
मापदण्ड मी भिन्न हो गये हैं। 

नाटक, उपन्यास तथा कहानी, प्रस्तुत संग्रह के क्षेत्र से परे हैं 
अतएव इनका विवेचन यहाँ उपयोगी न होगा । यहाँ हम उन्हीं गद्य रूपों 
के मूल्यांकन के मापदण्ड स्थिर करेंगे, जो पुस्तक की सीमारेखा 
के भीतर आते हें । 

निबंध--हिन्दी-निबंध का विकास अँग्रेजी “एसे? के आदर्शों पर 
हुआ है । “निबंध” का अर्थ है “विशेष रूप से संगठित रचना? तथा 'एसे? 
का अथं है “प्रयास का प्रयत्न-किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति का 
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प्रयास | व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में इतना अन्तर होते हुए मी हिन्दी में 
“निबन्ध? शब्द अंग्रेजी ऐसे? के ही अर्थ में व्यवह्वत होता है । अंग्रेजी 
निबन्ध के विषय, उद्देश्य एवं शेली में इतनी विभिन्नता रही है, उसकी 
रूप-रेवाएँ इतनी अनिश्चित रही हैं कि पाश्चात्य साहित्यिक एवं समीक्षकः 
इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बना पाये । इसके अन्तर्गत एक ओर | 
तो नितान्त सरल, स्वच्छन्द्‌, कल्पना-रंजित एवं वैयक्तिक अतुभूति-प्रधान - 
रचनाएँ रखी जाती हैं, और दूसरी ओर विचार-प्रधान, अनुभव-समृद्ध , 
एवं गुरु गम्भीर रचनाएँ मी छे ली जाती हैं | इतना ही नहीं, सामान्य 
विषयों पर लिखे गये लेखों से लेकर गम्भीर विषयों का विवेचन करनेवाले 
ग्रवन्धों तक को इसी साहित्य-रूप फे अन्तर्गत रखा गया । तद्नुसार जो 
परिभाषाएँ बर्नी उनमें मी विभिन्नता रही। किसी ने. कहा कि यह 
नितान्त स्वच्छन्द, विश्द्वल मन की बहक दै, नियमित या व्यवस्थित 
रचना नहीं, किसी के विचार से यह बुद्धि-वेभव की संक्षिप्त किन्तु सारभूत 
अभिव्यक्ति है । किसी ने इसको बिल्कुल ओछी या सामान्य प्रतिभावोळे 
व्यक्तियों का हल्का प्रयास कहा, किसी ने इसे साहित्यिक आंमव्यंजना का 
अत्यन्त मनोरम, किन्तु अत्यधिक कठिन एवं प्रतिभा-साध्य स्वरूप 
बताया । कुछ ऐसे भी समीक्षक हुए जिन्होंने विभिन्न प्रकार के निबन्धो 
को इष्टि-छाया में रखते हुए उसके स्वरूप-निरूपण का प्रयास किया । 
यू वाकर के विचार से आदर्श निबन्ध में हल्कापन और सरलता रहती है। 
और पाठक तथा लेखक के वीच एक विश्वास का सम्बन्ध बना रहता है। 
मेरियट के अनुसार वास्तविक निबन्ध में सरल एवं व्यक्तिगत ढंग से 
विचार दशेन रहता है| 

निवन्ध-सम्बधी उपयुक्त घारणाओं को दृष्टि में रखते हुए इस गय्यु- 
रचना को निम्नांकित विशेषताएँ सामान्य रूप से परिलक्षित होती हैं-- 

( १) ल्घु आकार। 

( २) अधूरापन या पूर्णता का अभाव । 
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( ३ ) स्वच्छन्द एवं आत्मीय कथन-शैली । 
(४ ) व्यक्तित्व की व्यंजना । 


_ इनमें अधूरेपन का प्रधान कारण यह होता है कि लेखक किसी विषय 
के एक ही पक्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित रखता है अथवा जब सम्पूर्ण 


` ` विषय छेता दै तो उसकी सामान्य रूपरेला का ही वर्णन करके रह जाता 


है, उसके विभिन्न पक्षों के सम्यक्‌ विवेचन का प्रयास नहीं करता। 
आत्मीयता के कारण निबन्ध की भाषा-शैली अन्य रचना-प्रकार की 
अपेक्षा. अधिक मनोरम एवं प्रभावपूर्ण होती है । विषय कोई भी हो यदि 
उपयुक्त गुण वर्तमान हों तो यह रचना निबन्ध की सीमा-रेखा के भीतर 
ही आयेगी । इस दृष्टि से अनेक रेखाचित्र, संस्मरण, संक्षित जीवनियोँ, 
संक्षिप्त समीक्षाएँ आदि भी इस वर्ग में ली जा सकती हैं, यद्यपि उन 
कुछ अपनी विशेषताएँ हैं । | 

लेखक की वैयक्तिक विशेषता के आधार पर निबन्धों के अगणित 
विभेद किये जा सकते हैं किन्तु पण्डितां ने विषय एबं लेखक को दृष्टि में 
रखते हुए; विषयनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ ये दो भेद किये हैं। प्रथम कोटि के 
निबन्ध प्रधानतः बाह्यार्थं निरूपक, बुद्धि-विशिष्ट एवं विवेचना-प्रधान 
होते हैं; दूसरी कोटि के निवन्ध अपेक्षाकृत अधिक आत्मामिव्यंजक, 
अनुभूतिमूलक एवं कह्पना-प्रघान होते हें । 


विषंयनिष्ट निबन्ध में लेखक एक व्यवस्थित ढंग से वक्तव्य विषय 
का बौद्धिक विवेचन करता है, जिसमें उसका ध्यान सदेव विषय पर 
केन्द्रित रहता है और वह इधर-उधर भटकता नहीं। प्रसंगानुसार 
बह कभी-कभी मावप्रवण हो उठता है, कभी उसकी विनोदव्ृत्ति उभर 
आती है और वह हास्य-च्यंग के भी. छींटे मार बेठता है; किन्छु 
अधिकतर वह गम्भीर ही बना रहता है । प्रस्तुत संग्रह में, आत्मनिर्मेरता?, 
(शिक्षा का उद्देश्य?) “मारत का समन्वयवादी संदेश”, “उत्साह! इसी वर्ग 
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में आते हैं । “गोस्वामी तुलसीदास?, “साकेत की अधुनिकता और उसका 
महाकाव्यत्व? तथा प्रेमचन्द्‌? विषयनिष्ठ समालोचनात्मक निबन्ध हैं । 
हिन्दी में विषयनिष्ठ निबन्ध-लेखकों में झुक्लजी सर्वश्रेष्ठ हैं | पाण्डित्य- 
पूर्ण विषय प्रतिपादन के साथ-साथ उनकी झैली में व्यक्तित्व-व्यंजना भी 
सर्वाधिक मात्रा में मिलती है । 

व्यक्तिनिष्ठ निवन्ध नितान्त स्वच्छन्द मनस्थिति की रचना है। 
इसमें विषय का नहीं, उसकी वर्णन-प्रणाली का महत्व होता है। लेखक 
के मन में कोई अति सामान्य घटना, कोई व्यक्ति-विशेष, प्रकृति का कोई 
रूप-व्यापार, समाज की कोई प्रथा-परम्परा, कोई ऐतिहासिक तथ्य या 
स्मारक, कोई धार्मिक-नैतिक मात्यता, यहाँ तक की'ओँख, कान, नाक 
जैसे शरीर के अङ्ग, विचार-तरङ्ग उठा देते हैं और बह नितान्त अनौप- 
चारिक ढंग से अपनी भावानुभूतियों को व्यक्त करने लग जाता है | 
रचना सम्बन्धी नियमों के बन्धन से स्वतन्त्र होकर, पूर्णरूपेण 
प्रवाह का अनुसरण कर, कल्पना के पंखों को उन्मुक्त करके बह अपनी 
बात कह चलता है। ऐसे ही निवन्धों को लक्ष्य करके पाश्चात्य 
समाळोचकों ने इसे मन की “वहक? कहा है । 'बहक? होने के कारण ही 
ऐसे निवन्धों में विषयान्तर बहुत रहता है । एक वात कहते-कहते, उससे 
सम्बन्धित दूसरी वात के दृष्टिपथ में आते ही लेखक डस पर सरककर उसी 
का वर्णन करने लगता है । आत्मीयता के कारण कथन में एक विशेष 
सरसता आ जाती है। मावानुभूति की तीब्रता कभी-कभी कृति को 
काव्यमय बनाकर एक विशेष मोहकता प्रदान करती है। विषय का 
व्यवस्थित ढंग से विवेचन न होने पर भी ऐसी स्वच्छन्द, अनौपचारिक 
रचनाओं का एक विशेष महत्व होता है । विषय-प्रघान निंबन्धों की 
अपेक्षा इन निबन्धों में व्यक्तित्व की व्यंजना अधिक स्पष्ट ढंग से होती है। 
प्रस्तुत संग्रह में “कला और जीवन?, “पंच परमेश्वर, “एक दिन? तथा 
“नाखून क्यों बदृते हैं”व्यक्तिनिष्ठ-निबंघ के शेड उदाहरण हं । इनमें उपयुक्त - 
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सभी विरोषताएन्यूनाधिक्य मात्रा मैं पायी जाती हैं। कवि दिनकर द्वारा लिखित 
“हिम्मत और जिन्दगी? काव्य और व्यक्तिनिष्ठ निबन्ध के बीच की वस्तु है। 
(राष्ट्रीयताःतथा 'भूमि को देवत्व प्रदान? में विषय काविवेचनकिंचित्‌ व्यव- 
“स्थित है; किन्तु अत्यधिक आत्मीयता, भावमयता, सरसता एं व्यक्तित्व- 
व्यंजकता के कारण ये भी व्यक्तिनिष्ठ निबन्धों की कोटि में ही आते हैं । 
जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण तथा आत्मकथा--जीवनी-लेखन 
भी एक कला है । इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की उल्लेखनीय बातों का 
इस रूप में वर्णन होता दै कि उसके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएँ 
स्पष्टता से व्यक्त हो उटें। जीवन-लेखन की पुरानी ग्रणाली अधिकतर 
स्तुतिपरक या आदेशंवादी होती थी। किन्तु आधुनिक युग में यथार्थवादी 
पद्धति का आलम्बन करके इस प्रकार जीवन-वर्णन होता है कि अपनी 
सम्पूर्ण सवलता-दुर्वेलता में वर्णित व्यक्ति सजीव हो उठे। इध प्रकार के 
व्यक्तित्व-निर्माण के लिए व्यक्ति-जीवन से आवश्यक तथ्यों के चयन में 
पर्याप्त कौशल .एवं सतकता अपेक्षित है । इसके लिए लेखक को निष्पक्ष 
भाव से, सचाई की रक्षा करते हुए, अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखकर 
ही अग्रसर होना चाहिए । कथा-साहित्य की अनेक विधियों का उपयोग 
करके जीवनी को अधिक कलात्मक बनाया जा सकता है । प्रस्तुत संग्रह 
में प्रेमचन्द द्वारा लिखित "राणा प्रताप? की जीवनी में सजीवता एवं 
नाटकीय वर्णन-कौशल है । 
पूर्ण जीवन-चित्रण की आकांक्षा में जीवन में सहज ही विस्तार आ 
जाता है; किन्तु रेखाचित्र की सीमाएँ संकुचित होती हैं । यहाँ जीवनी 
के उपयुक्त आदशों का पालन करते हुए लेखक कतिपय स्पष्ट रेखाओं 
_ ग्रं चरित्र के विशेष पक्षों को अनाइत करने का प्रयास करता है । किसी 
व्यक्ति का रेखा-चित्र प्रस्तुत करने के लिए सचेत सिल्प-कौशल अपेक्षित 
होता है | प्रस्तुत संग्रह में बनारसीदास चतुर्वेदी ने निश्चित रेखाओं में 
बद्ध {दीनबन्धु एण्ड्र,ज? की जीवनी प्रस्तुत की है जिसमें उनके जीवन की 
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ज्ञातव्य बातें एवं चरित्र की विशेषताएँ प्रस्फुरित हो उठी दैं। हरिमाऊ 
उपाध्याय ने “बापू? का जो रेखाचित्र खींचा हे वह अध्रिकतर संस्मरणात्मक 
है जिसमें बापू के चरित्र के कुछ ही पक्ष अनावत हुए हैं। उपयुक्त 
लेखकों ने अपने को किंचित्‌ तटस्थ रखकर ही व्यक्ति की जीवन- 
रेखाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक का व्यक्तित्व भी 
व्यंजित होता है; किन्तु परोक्ष रीति से, इसके विपरीत महादेवी बर्मा कथा- 

नायक को चित्रित करते हुए स्वयं भी चित्रित हो उठती हैं। संस्मरण- 
लेखकों में महादेवी वमी का शिलप-कौशल अनुपम है । चित्र-विधायिनी, 

व्यंगमयी, काव्यात्मक शैली में वह व्यक्ति,एवं वाताबरण को सजीव कर 

देती हैं। अनुभूति की गहनता एवं रागात्मकता के में से उन्होने बड़ी 

ही करुण, कोमल, सजीव मूर्तियों का निर्माण किया है । , 


आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवन-कथा लिखता है । इसका 
मूल्य द्विविध है-एक तो जीवन का शिक्षात्मक मूल्य और दूसरा शैली 


. का साहित्यिक मूल्य । वर्णन ऐसा होना चाहिए जिससे लेखक का सम्पूर्ण 


व्यक्तित्व--उसका स्व भाव, चरित्र, कार्यप्रणाली आदि-प्रकाशित हो उठे । 
इसके लिए उसे निःसंकोच भाव से, हृदय की सम्पूर्ण सचाई के साथ 
अपने शुण-दोषों का वर्णन करना होता है। दोषों पर पर्द डालने की 
अथवा गुणों का अतिरंजित वर्णन करने की प्रवृत्ति आत्मकथा की 
उत्कृष्टता में बाधक बन सकती है । आत्मीयता की च्यंजना आत्मकथा 
का प्रधान गुण है । जीवनी तथा संस्मरण की उपयुक्त अधिकांश विरोष- 
ताएँ आत्मकथा में भी मिळती हैं | प्रस्तुत संग्रह में आचायं महावीरप्रसाद 
द्विवेदी कृत 'मेरी जीवन-रेखा? आत्मकथा का एक उत्कृष्ट उदाहरण दै । 


आलोचना :-- साहित्य-समालोचना मी यद्य-रचना का एक बिशिष्ट 
एवं महत्वपूर्ण अंग है । यद्यपि संक्षिप्त समालोचनात्मक लेख भी विचार- 
ग्रघान निबन्ध के ही अन्तरात लिये जा सकते हैं; किन्तु सप्रालोचना सम्बन्धी ° 
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कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनसे इनका अलग वर्गीकरण ही उपयुक्त है । 
समालोचक में बुद्धि, विवेक, अध्ययन, अनुभव, सहृदयता,सूझ एं निष्प- 
क्षता आदि अनेक गुणां की आवश्यकता होती है । वह किसी काव्यकृति 
„ की, सभी पक्षों से, समीक्षा करता है और उसके गुण-दोषों का विवेचन 
करके, उचित मूल्य निर्धारित करता है । इस प्रयत्न में उसे अधिकाधिक 
निष्पक्ष रहना चाहिए । समीक्षा में उसकी व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव तो 
` पड़े बिना रह नहीं सकता; किन्ठु जान-वूझकर किसी कृति को कृत्रिम 
मूल्य प्रदान करना अथवा किसी उत्कृष्ट रचना का उचित मूल्य न देना 
समालोचक का सबसे बड़ा दोष है । वास्तविक मूल्यांकन में भाक्ता का 
अतिरेक तथा सहृदयता का अभाव दोनों ही वाघक होते हैं। सौन्दरय- 
भावना के लिए भावुकता अपेक्षित है; किन्तु उस पर बुद्धि का नियन्त्रण 
रहना चाहिए. । प्रभावाभिब्यंजक, निर्णयात्मक, तुलनात्मक तथा व्याख्या- 
तमक--आलोचना के चार प्रकार होते हैं । इनमें अन्तिम आडोचना का 
स॒वस्वीकृत स्वरूप है जो शेष तीनों प्रकारों को भी अन्तशुक्त कर केता 
है । व्याख्यात्मक समालोचना का लक्ष्य कृति की ऐसी विचारमूलक 
व्यवस्थित समीक्षा है जिससे भाव एवं रूप दोनों का ही सौन्दर्य स्पष्ट हो 
जाय | प्रस्तुत संग्रह में संकलित “तुलसीदास?, भ्रेमचन्द? एवं “साकेत की 
आधुनिकता तथा महाकाव्यत्व'व्याख्यातमक आलोचना के अच्छे उदाहरण 
हैं | “तुलसीदासः में उनकी विशेषताओं के विवरण की प्रधानता है जबकि 
अन्य दोनों निबन्धो में विवेचन-विश्लेषण की प्रधानता है । नगेन्द्र आधु- 
निकतम पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों से अधिक प्रभावित हैं, पण्डित नन्द- 
दुलारे बाजपेयी में अपेक्षाकृत अधिक विचार-स्वतन्त्रता है । 
„ गद्य-रचना के अन्य अनेक भेद किये जा सकते हैं, यथा गद्यकाव्य, 
मनोविनोद का साहित्य, यात्रा, झिकार-वर्णन आदि। किन्तु ये सब प्रस्तुत 
संग्रह की सीमा से परे हैं अतएव इनके विवेचन का यहाँ न तो अवकाश 
है और न उपयोगिता | 
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शैली :--उपयुक्त सभी रचना-प्रकारों के अध्ययन में शैली का 
मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है । वास्तव में वर्णन-शैली.में ही साहित्य की 
साहित्यिकता है । लेखक की प्रकृति, उसका भाव, विचार एवं कल्पना- 


` धारा, उसकी झिक्षा-संस्झति आदि अनेक वातों के प्रभाव से शैली का. 


स्वरूप स्थिर होता है । किसी लेखक की शैली का निरूपण करते समय हमें 
निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :— 

(१ ) लेखक ने किस प्रकार के शब्दों-संस्क्ृत तत्सम, तद्भव, 
देशज, विदेशी--का प्रयोग किया है और ये उसके भाव-विचारों को 
प्रकट करने में कहाँ तक समर्थ हो सके हें १ 

(२ ) वाक्य-योजना कैसी है ? अर्थात्‌ वाक्य छोटे हैं या बड़े, 
सिथिल हैं या सुगठित, विचारपूर्ण हैं या केवल शब्दाडम्बरपूर्ण, व्याकरण 
की इष्टि से सदोष हैं या निर्दोष १ छोकोक्तियों, कहावतों और मुहावरों 
का प्रयोग यदि हुआ है तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है ? 

( ३ ) शब्द-शक्तियों ( अभिघा, लक्षणा, व्यंजना ) अलंकारो, गुर्णों 
( ओज, माधुर्ये, प्रसाद ) आदि का किस रूप में प्रयोग हुआ है और 
उनसे कृति में क्या चमस्कार आया है १ 

(४ ) शैली में कहाँ तक गम्भीरता या विनोदानन्द की प्रवृत्ति है ! 

(५) शैली विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक या विवरणात्मक 
किस प्रकार की है १ 

शैली के प्रधान गुण हैं--(१) सरलता, (२) स्पष्टता, (३) स्वच्छता, 
(४) प्रभावोत्पादकता, (4) शिष्टता तया (६) व्यक्तित्व-व्यंजकता । 

___ संग्रहीत लेख तथा उनके लेखक 
कला ओर जीवन 
श्री पदुमलाळ पुन्नालाळ बझ्शी कुशळ साहित्य-समीक्षक एवं निबन्ध- 
कार हैं। आचार्य महदावीरप्रसाद द्विवेदी के अवकाश-ग्रहण करने पर आप 
अनेक वर्षों तक 'सरस्वती” का सम्पादन करते रहे । उसी अवकाश में 
es 
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आपने अपने छायावादी कवियों की आधुनिक पद्धति पर समीक्षा की । 
इन समीक्षाओं में उन्नकी सामान्य विशेषताओं का वर्णन है, अन्तः्प्रकृति 
का उद्घाटन नहीं। निवन्ध-लेखक की दृष्टि से बर्शीजी का महत्वपूर्ण 
हयान दै । आपके निवन्ध वास्तविक अर्थों मे व्यक्तित्व-व्यंजक हैं । उनमें 
अनुभूति की सचाई एवं हार्दिकता है। 


प्रस्तुत निवन्ध भी भावना-प्रधान है । प्रकृति के मनोरम स्वरूप 
एवं पाइ्वेबत्ती वातावरण के प्रभाव से लेखक के मन में विभिन्न विचार- 
तरंगें उठती हैं और बह उन्हीं को अंकित कर चलता है । प्रकृति से ही 
उसे इस तथ्य की उपलब्धि होनी है कि प्राकृतिक सौन्दर्य या भाव- 
सौन्दर्य ही कला है, जिसका साक्षात्कारे असन्तोषरहित, सरल, स्नेहमय 
जीवन में ही संभव है। 


वर्णन शैली सरल, सरस एवं आत्मीय है। शब्दों में काव्योचित 
कोमलता एवं उनके संगठन में श्रति-मधुरता है । वाक्य छोटे-छोटे किन्तु 
. भाव-वोधन में समर्थ हैं। माषा में प्रसादगुण एवं प्रबाह दै । आरम्भ 
से अन्त तक अनुभूति की सचाई तथा हार्दिकता झलकती दै, जिसके 
बीच-बीच विचारों की कौंध मनोरम दै । रमणीय काव्य-कह्पनाओं ने 
निवन्ध को अलौकिक आकर्षण प्रदान कर दिया है । प्रकृति एवं जीवन 
के वैषम्य का स्थान-स्थान पर मार्मिक शब्द-संकेत है । अनेक स्थरो पर 
जीवन के ग्रति मार्मिक व्यंग मी है | बातावरण-चित्रण में पर्याप्त सजीवता 
है । निबन्ध में कहानी-कला एवं काव्य का मनोहर योग है । 


मेरी जीवन-रेखा 

_ “सरस्वती? मासिक पत्रिका का सम्पादन करते समय आचार्य महावीर 
प्रसाद्‌ द्विवेदी ने हिन्दी भाषा एवं साहित्य की समुन्नति में अमूल्य योरा 
दिया | हिन्दी-लेखकों की व्याकरण-सम्बन्धी भूलों को वताकर आपने भाषा 
और शैली का रूप, स्थिर किया, अपने लेखों द्वारा आलोचना-पद्धति का 
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प्रवर्तन किया तथा खड़ी बोली में कविता करके कवियों को पथ-प्रदर्शित 
किया । इस तरह भारतेन्दु के उपरान्त हिन्दी के प्रचार, प्रसार और 
साहित्य-निर्माण में द्विवेदी जी ने सर्वाधिक काय किया । इस दृष्टि से आप 
आधुनिक युग के वास्तविक आचाय हैं। 


आचार्य द्विवेदी की इस संक्षिप्त आत्मकथा में उनका सम्पूण व्यक्तित्व-- - 
स्वभाव, चरित्र, कार्य-प्रणाली-प्रकाशित हो उठा है | हृदय की सरलता, 
कार्य की तत्परता, व्यवहार का खरापन, ज्ञान की पिपासा, क४-सहिष्णुता, 
आत्म-गौरव की भावना, देश एवं माषा के प्रति प्रेम तथा समय की 
पाबंदी आदि गुण अनायास ही झलक उठे, हैं । निःसंक्रोच भाव से हदय 
की सम्पूर्ण सचाई के साथ; अपने गुण-दोषों का वर्णन किया गया है । 
कहीं पर्दा डालने की प्रवृत्ति नहीं है । 


भाषा को सर्वबोध्य बनाने की दृष्टि से इस लेख में भी उदूं के प्रचलित 
शब्दों एवं मुहावरों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है । ये शब्द तत्सम 
रूप में भी हैं और तद्भव रूप में भी । संस्कृत के तत्सम शब्द भी बहु- 
तायत से मिलते हैं । एकाध स्थान पर प्रेस के प्रदत्त काम” जैसे संस्कृत 
पंडितों के से प्रयोग भी मिलते हैं। मुहावरों के उपयुक्त प्रयोग से भाषा 
में प्रवाह तथा व्यावहारिकता आ गयी है । विनोद-वृत्ति की झलक उपमाओं 
में मिळती है। वाक्य संक्षिस तथा व्याकरणसम्मत हैं, शैली में प्रवाह, 
सरलता तथा आत्मीयता है । 


पंच परमेश्वर 


पंडित प्रतापनारायण मिश्र मारतेन्दु-मण्डल के प्रमुख साहित्यकारों मेँ 

से थे। आपने कवि, नाटककार तथा निबन्ध-लेखक के रूप में अपनी 

बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया, किन्तु आपकी प्रसिद्धि का प्रधान शरेय 

आपके निबन्धो को ही दै | प्रकृति से विनोदग्रिय एवं मनमौजी होते हुए 
मी मिभ जी की सूझ बड़ी मौलिक होती थी । अपने लेखो को सरवंजनसुल 
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बनाने के मोह में आपने ग्रामीण शब्दों एवं मुहावरों का प्रचुरता से प्रयोग 


किया है। वाक्यों में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। आपके लेखों में कल्पना 
का बाहुल्य तो है; किन्तु गंमीर विवेचना का अभाव-सा है । फिर भी 


_ उनके द्वारा सुजित साहित्य में एक विशेष चमत्कार एवं आकर्षण है । 


प्रस्तुत निबन्ध में जनता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लेखक 
ने पंच को परमेश्वर माना है। यह विचार-बैभव की इष्टि से न लिखा 
जाकर, चमत्कार और कथन-कौशल की इष्टि से लिखा गया है । अत 
इसमें कलपना, उद्भावना और तक के स्थान पर तकीमासाँ और सूझों की 
अधिकता दै । इसमें मिश्री का मौजी एवं विनोदानन्दी स्वभाव पूर्णरूपेण 
ग्रतिबिम्बित हो उठा है । उनका यह व्यक्तित्व ही उनके निवन्धों की 
निधि है| शिक्षा अथवा उपयोगिता इनके निबन्धो का मुख्य लक्ष्य नहीं, 
मनोरंजन और वाग्विदग्धता का विन्यास इनकी निवन्ध-कला का मूल 
सौंदर्य है । मिश्रजी का साधारण ज्ञान उच कोटि का था, इसीसे एक 
ही निबन्ध में दूर की बातें खींच लाते हैं। स्वच्छन्द आत्माभिव्यंजक 
निवंध का यह अच्छा उदाहरण है । 
शैली में सजीवता है । इस निबंध में उदूं के शब्दों का मी प्रयोग 
यत्र-तत्र हुआ है; किन्तु रंस्क्कत के तत्सम, बोलचाल के घरेलू, तथा ग्राम्य 
प्रयोगों की अधिकता है । इलेष, यमक आदि की शब्द-क्रीड़ा भी स्थान- 
स्थान पर दिखायी पड़ती है। प्रारम्भिक गद्य होने से व्याकरण के दोष 
भी हैं जैसे 'बनावै?। सुवोधता के लिए संस्कृत शब्दों का प्रचलित 
अंग्रेजी रूप भी दे दिया गया है । वाकय बहुत बड़े नहीं हैं । मुहावरों 
और कहावतों से शैली सजीव हो गयी है । 
राणा प्रताप 
हिन्दी के स्वेभ्रेष्ठ कथाकार भी प्रेमचन्द ने ही सर्वप्रथम उचकोटि के 
सामाजिक उपन्यासो एवं कहानियों की रचना की । आपके उपन्यासों के 
नाम हँ--सेवासदन, वरदान, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकर्प, गबन 
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और मंगलसूत्र। कहानियों के अनेक संग्रह हैं | कुछ नाटक तथा निबन्ध 
भी आपके द्वारा लिखे गये थे । आपने देश की विविघ समस्याओं का 
अपनी कहानियों और उपन्यासो में यथार्थ चित्रण किया और उनका 
समाधान सुझाया । गाँव का वातावरण तथा ग्रामीणों की मनोइत्ति, रहन- « 
सहन, आचार-विचार, रीति-नीति के चित्रण में इन्हें बड़ी सफलता मिली 
है | मध्यवर्ग का चित्रण इन्होने बहुत अच्छा किया है । इनकी भाषा- 
शैली की कसौटी है व्यावहारिकता तथा वास्तविकता | 


प्रस्तुत पाठ में म्रेमचन्द ने - बड़ी ही सजीव एवं सशक्त भाषा में राणा 
प्रताप के जीवन की आलोकपू्ण झाँकियाँ दिखाने का प्रयास किया दै । 
आत्मामिमान, अदम्य उत्साह, अपरिमेय झक्ति-साहस, असाधारण कष्टः 
सहिष्णुता आदि--बड़ी स्पष्टता से झलक उठी है। : 


लेखन-दौली में अपूर्व शक्ति परं प्रवाह दै । हिन्दी-उदूं के प्रचलित 
शब्दों एवं मुहावरों के प्रयोग से, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों की योजना 
से शैली मैं अभिभाषण का सा वेग एवं चमत्कार आ गया है। मावावेश 
मैं स्थान-स्थान पर वड़ी ही उपयुक्त उपमाएँ दी गयी हैं, कहीं-कहीं छगा- 
तार उपमा रूपकों की लड़ी लगाते चले गये हैं । वीच-वीच में जो संवाद 
दिये गये हैं, उनमें नाटकीयता एवं सजीवता दै । राणा के मनोमावों के 
डतार-चद़ाव का बड़ा ही भावुकता पूर्ण एवं मार्मिक चित्रण किया गया 
है । प्रेमचन्द की शैली इस लेख में अपने उत्कृष्टतम रूप मैं व्यक्त हुई है । 


भूमि को देवत्व प्रदान $! 

डाक्टर वासुदेबशरण अग्रबाल पुरातत्व के पण्डित थे। आपने 
संस्कृत, पाली, प्राक्त आदि भाषाओं के अनेक प्राचीन अन्यां का 
विदवतापूर्वक सम्पादन किया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित 
अनेक ग्रन्थों की आपने रचना की है। आपने बहुत से निबन्ध लिखे हूँ 
जो 'कल्पद्वक्ष' तथा पृथ्वीपुत्रः नामक संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। 
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इनमें से अधिकांश संस्कृत सम्बन्धी हैँ । इन निवन्धों की शैली बड़ी मनोरम 
एवं काव्यात्मक है.। इनमें पांडित्य, सह्ृदयता एवं कल्पना का सुन्द्र 
योग हुआ है । - 
-  संस्कृति-परिचायक इस निवन्ध में देश के पर्वों, तीथों, जलाइग्रं, 
आदि के प्रति भारतीय भक्ति-भावना की नवीन वुद्धिसम्मत व्याख्या की 
गयी है, जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ, उसके सहज रागात्मक 
सम्बन्ध हमारे आन्तरिक स्वास्थ्य के परिचायक हैं। इसी प्रवृत्ति से 
प्रेरित हो हमारे सुहृदय पूर्वजों ने यहाँ की नदियों, पतों, जलाशयों 
का देवता रूप में भावन किया और कोटि-कोटि नरनारी इसी भावना में 
आनन्द एवं तृप्तिलाभ करते चले आररहे हैं । स्वदेशानुराग का यह एक 
भव्य एवं विशाल स्वरूप है । 
एक नवीन दृष्टि एवं विचार उपस्थित करते हुए भी प्रस्वुत निबन्ध 


भावना प्रधान है। लेखक की भाषुकता से समन्वित होकर संस्कृत की 


कोमळकान्त पदावली काव्यमय हो गयी है । शब्दों की सस्वरता से शैली 
में माधुर्य एवं प्रवाह आ गया है । स्थान-स्थान पर उपमानों की योजना 
उपयुक्त एवं प्रभावपूर्णं है । विरोषणों के प्रयोग बड़े ही सार्थक हैं। 
आत्म-निर्भरता 
पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतेन्दु-मंडळ के प्रमुख साहित्यकार थे | 

आपका 'हिन्दी-प्रदीप* नामक पत्र प्रायः पचीस वर्षो तक हिन्दी-जगत को 
ज्योति देता रहा । आप उपन्यासकार, नाटककार एवं निवन्धकार ये । 
किन्तु आपकी कीर्ति के स्मारक आपके निवन्ध ही हैं । आपने विविध 
विषयों पर अनेक शैलियों में शताधिक निवन्ध लिखे । आपकी वर्णन- 
प्रणाली प्रसंगानुसार गंभीर भी है एवं व्यंग विनोदमयी भी | शेळी मिभ्र॒जी 
की अपेक्षा अधिक रिष्ट, परिमार्जित एवं गंभीर है। आपने “ऑल, 
“कान?, “नाक जैसे सामान्य विषयों से लेकर 'आत्मनिर्मेरता? जैसे गंमीर 
विषयों पर निबन्ध लिखे हैं । 


207) Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


EPP POSS SPORE 


abet sds Fe 


[ २३ ] 


यह लेख मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लिखा जाकर व्यावहारिक दृष्टि से 
लिखा गया है। इसमें मनोशा्न के अनुवार आत्म-निर्भरता का विइलेषण- 
विवेचन नहीं किया गया है, वरन्‌ समाज और व्यक्ति के जीवन में उससे 
होनेवाले लाभ और उसकी उपयोगिता का वर्णन किया गया दे । 

पंडित बाळकृष्ण भट्ट, हिन्दी-निवन्ध साहित्य के ग्रारम्मिक लेखकों में 
से हैं, अतएब उनके लेखों में जहाँ एक ओर हिन्दी खड़ी बोली गद्य को 
संस्कृत के ठत्सम शब्दों में माँजने का प्रयास किया गया है, वहीं उनके. 
उदू-पर्यायों का भी प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार निबंध और 
उसके विचारों को पाठकोपयोगी बनाने की इष्टि सर्वत्र परिछक्षित होती 
दै । किस्मत या माग्य?, 'किफायतशार या परिमित व्ययशील' आदि शब्द्‌- 
युगमों के प्रयोग इसके प्रमाण हैं । भद्दबी फारसी और संस्कृत दानों के 
ही विद्वान्‌ थे अतएव उन्होने अपने निवन्धों को दोनों ही प्रकार के 
शिक्षितो की सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिखा है । विषय को वोधगम्य 
बनाने के लिए डपमा-उदाहरण आदि पद्धतियों का भी सहारा लिया गया 
है । इस निवन्ध में विचारों का वेग स्पष्ट है, इसमें कई-कई उपवाक्यों के 
मिश्रित और संयुक्त वाक्य मी आये हैं। “गारंटी? जैसे अंग्रेजी शब्द भी 
सुवोघता की दृष्टि से प्रयुक्त हुए हें । 


गोस्वामी तुळसीदास 

हिन्दी माषा एवं साहित्य के प्रधान उन्नायक बाबू श्यामसुन्द्रदास ने 
विद्यार्थी-जीवन में ही दो अन्य मित्रों की सहायता से 'कार्शी नागरी 
प्रचारिणी सम? की स्थापना की जिसका प्रधान ध्येय हिन्दी का प्रचार, 
प्रसार और संवर्धन था । बाबूसाहब कई वर्षों तक नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका के सम्पादक रहे, अनेक हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों की खोज 
कराकर उन्हें प्रकाश में लाये; सैकड़ों पुस्तकों का संपादन किया तथा 
अनेक लेखक तैयार किये । आपके ग्रन्थों में “साहित्यालोचन?, “रूपक- 
रहस्य’, “माषा-रहस्य?, “भाषा-विज्ञान?, “हिन्दी भाषाऔर साहित्य का 
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इतिहास” आदि प्रमुख हैं | बाबू साहब ने गंभीर विषयों को सर्वजनसुलभ 


वनाकर लिखने का अयास किया ।' इनकी विवेचन-शेली सरल और स्पष्ट ' 


होते हुए भी गंभीर और किषी हद तक रक्ष है। - 

प्रस्तुत निवन्ध में हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के 
जीवन एवं उनकी साहित्यिक प्रतिभा पर प्रकाश डाला गया हवै । जीवन- 
वाले भाग में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से विवेचन 
करते हुए जन्मतिथि एवं स्थान, माता-पिता, सिक्षा-दीक्षा, विवाह, 
देशाटन, अन्थ-रचना एवं मृत्यु आदि के संबंध में निश्चित निष्कर्ष निकाले 
गये हैं । काव्य-प्रतिमा एवं महत्ता का मूल्यांकन करते हुए उनके विस्तृत 
अध्ययन, सारम़ाहिणी बत्ति, समन्बयात्मेक बुद्धि, मर्यादावादिता,विशाल- 
हृदयता, इष्टिव्यापकता आदि का वर्णन किया गया है। विषय एवं 
भाषाशैली की इष्टि से जायसी, सूर, केशव आदि से तुलना करते हुए 
गोस्वामीजी की भेता प्रतिपादित की गयी है | 

शैली में विवेचन-विश्लेषण की अपेक्षा वर्णन की प्रधानता है । उसमें 
सरलता एवं स्पष्टता के साथ ही गंभीरता बनी हुई है। भाषा बड़ी 
ही परिष्कृत एवं परिमार्जित है । अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्द ही 
प्रयुक्त हुए हैं | पंडित रामचन्द्र शुक्ल की समीक्षा शैली तथा बाबू साहब 
की शैली में यह अन्तर दै कि प्रसंगानुसार झुङ्कजी की भाषा-शैली नवीन 
रूप-रंग ग्रहण करती चलती है; किन्तु बाबू साहब की शैली सर्वत्र एक-सी 
है। गम्भीर विषयों को सर्वजनसुलम बनाने के लिए यह शैली बड़ी 


उपयुक्त है । इस प्रयत्न में कमी-कमी एक ही वात की पुनरावृत्ति मी 


परिलक्षित होती है । 
दीवबन्धु पण्ड 
पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी बड़े ही अनुभंव-समृद्ध व्यक्ति हैं । आपने 


स्वदेश-सेवा की धुन में दूर-दूर तक भ्रमण किया है और अनेक प्रकार के. 


ˆ व्यक्तियों के सम्पक-में आये ई । आप एक मँँजे हुए. पत्रकार एबं कुशल 
ँ 
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साहित्य-सेवी हैँ | हिन्दी प्रचार के लिए आपने स्तुख्य प्रयत्न किये हैं । 
चतुर्वेदी जी ने सामाजिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक सभी प्रकार के अंय 
लिखे हैं । किन्तु साहित्य में तो वे अपने संस्मरणों एबं रेखाचित्रों के 
कारण ही स्मरणीय रहेंगे । यही क्षेत्र मानो उनका सबसे परिचित है। 
इन रेखाचित्रों में बड़ी ही सरलता, सह्ृदयता के साथ चतुर्वेदी जी ने 
कथानायकों के व्यक्तित्व का निर्माण किया हवै । 

प्रस्तुत रेखाचित्र में प्रसिद्ध मारत-भक्त अंग्रेज दीनबन्धु ऐण्ड्र,ज के 
व्यक्तित्व दिग्दर्शन का प्रयास किया गया है । लेखक ने शैशव की पाइवे- 
भूमि से आरम्भ करके उनके मानव-मंगलकारी कार्यों का संक्षेप में ऐसा 
वर्णन किया है कि उनके चरित्र की सामान्य विशेषताएँ स्पष्ट रेखाओं में 
उभर आयी हैं। उनकी भारत-भक्ति, मानव-प्रेम, दीनवत्सलता, न्याय- 
प्रियता, कष्ट-सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, समदृष्टि आदि सभी गुण इस संक्षित 
वर्णन में प्रकाशित हो उठे हैं । ऐण्ड्र,ज, अनेक अंशों में गांधीमाये का ही 
अनुसरण करते हैँ । 


व्यक्तित्व-निर्माण के लिए लेखक ने घटना-वर्णन, संवाद, उद्धरण एवं 
व्याख्या का सहारा लिया है। वर्णन-प्रणाली सीघी-सादी, किन्तु मनोरम 
है। भाषा अत्यधिक व्यावहारिक दै जिपमें समी प्रकार के प्रचलित 
शब्दों की प्रचुरता है । 


शिक्षा का उद्देश्य 

प्रसिद्ध नेता भी सम्पूर्णानन्द जी भारतीय इतिहास ओर संस्कृति तथा 
समाजवाद के गम्भीर अन्वेषक हैं | लोकसेवा की व्यस्तता के बीच भी 
आप सदेव साहित्यिक एवं सास्क्तिक विषयों पर लेख तथा पुस्तके लिखते 
रहे । सम्पूर्णानन्द जी मौलिक विचारक हैं। समाज-व्यवस्था, राजनीतिं, 
धमं, साहित्य और शिक्षा आदि सम्बन्धित विषयों पर आपने गम्भीरता- 
'पूवैक मनन किया है और कुछ निष्को पर पहुँचे हँ । इनके प्रसिद्ध * 


| 
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ग्रन्थ हैं--अन्तर्राष्ट्रीय विधान, समाजवाद, व्यक्ति और राज, आर्यों का 
आदि देश, भ्रीगणेश, चिद्विलास तथा पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल | 

प्रस्तुत निवन्ध में शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक दंग से प्रकाश 
-डाला गया दै । सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा के उपयोगितावादी सिद्धान्त 
में विशवास नहीं रखते और अपने प्राचीन आदर्शों के प्रकाश 
में शिक्षा फे उद्देश्य की परीक्षा करते हैं। आत्मा नित्य एवं 
ज्ञानस्वरूप दै, अज्ञान के आचरण से टेके रहने के कारण ही 


इसमें भेदबुद्धि आती है जो दुःख का कारण दै । अतएव जीवन का | 


प्रधान उद्देस्य दै आत्मसाक्षात्कार, जो चित्त की एकाग्रता में संभव है । 

अतएव अध्यापक का कतव्य हो जाता है कि छात्रों में ऐसे चरित्र का 

विकास करे जो उसे भेदुद्धि से परे हटाकर लोक-कल्याण की ओर तत्पर. 
करे । सम्पूर्णानन्द जी के इस निरूपण मैं मूल को ही पकड़ कर चलने का 

प्रयास किया गया है । 

* छेखन-शैली में मननशीलता की छाया है । एक के बाद दूसरे विचारों 
को अनाबृत करते चले जाते हैं। ये विचार तक से ही नहीं, गहन आस्था 
एवं अनुभूति से पुष्ट हैँ । कथन में विवेक और संयम के साथ ही साथ 
स्पष्टवादिता है । भाषा संस्क्ृतनिष्ठ, परिमार्जित एवं सुलझी हुई है। 
वाक्य संगठित तथा सशक्त हैं। पांडित्यपूर्ण और गम्भीर होते हुए भी 
शैली पाठकों को साथ लेकर चलती है । कहीं-कहीं भाषणों का सा ओज 
दिखायी- पड़ता है । 
हिम्मत और जिन्दगी 


क्रान्ति-गीतों के गायक प्रसिद्ध कवि दिनकर इधर गद्य की ओर झके 
हैं और उनके निबम्धों के तीन संग्रह, मिट्टी की ओर?, “अर्धनारीश्वर? तथा | 


९ेती के फूल? के नाम से निकल चुके हैं। इनके निबंध विविध विषयों 


पर हैं और उनकी एक निश्चित शैली बन गयी है जिसमें भाव एवं अभि- 


व्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से कवित्व का पुट मिलता है | निबंध अधिकांश _ 


el 


५७९०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


[ २७ ] 


भाव प्रधान हैं, यद्यपि अनेक विषयों पर व्यवस्थित ढंग से विचार 
करने का भी प्रयास किया गया है । 

सानव-जीवन का वास्तविक श्रानन्द वे ही भोग सकते हैं जिनमें 
साहस एवं उत्साह है | यही तथ्य प्रस्तुत निबन्ध का प्रतिपाद्य है। 
इसमें एक ही भाव को विभिन्न प्रकार से पुष्ट करने का प्रयास है । 
शुक्ल जी द्वारा लिखित “उत्साह? के समान इसमें 'हिम्मत? का 
मनोवेज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया गया है। द्विवेदी जी के “नाखून 
क्यों बढ़ते हैँ? के समान “वात-वात में बात? की शाखाये-प्रशाख!यें नहीं 
फूटी हैं, वरन्‌ एक ही बात की विभिन्न ढंग से श्रमिव्यक्ति की गई है । 

इस नितरन्ध में विषय की अ्रपेज्ञा शेली का ही आकर्षण प्रधान 
है । इसमें कवि एवं भाषण-कर्ता का सम्मिलित कौशल प्रकट हुश्रा हे । 
शब्द-प्रयोग में, वाक्य संगठन में काब्य के उपकरण--सानुप्रासता, 
लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता आदि सफलता से व्यवहृत हुए हैं । 
इसके क्रमशः उदाहरण हैँ--.'कुएड में रहना और झुण्ड में चलना 
भेड़ भर मेंस का काम है?; “जहाँ न जीत हँसती है, न हार के रोने 
की कभी आवाज सुनायी पड़ती हे!; 'जिसकेसभी श्च फूलों से नहीं, 
कुछ अंगारों से भी लिखे गये हैं !! इनके प्रभाव से शैली काव्यात्मक 
हो गयी हैं। साथ ही उसमें भाषण का-सा ओज एवं उतार-चढ़ाव 
है । बात का आरम्म करने का ढंग सर्वथा नवीन तथा आकस्मिक 
होता हे । अनुभूतिमूलक एवं काव्यमय सून्नात्मक वाक्य चमत्कार 
उत्पन्न करने वाले हैं। रूस्कृत, तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ-साथ 
उदू शब्दों के प्रयोग से भाषा में प्रवाह श्रा गया है। कमी-कमी 
भाषणकर्ता के जोश में लेखक पाठकों को भी सम्बोधित कर 
बेठता हे । 
भारत का समन्वयवादी सन्देश 

प्रसिद्ध श्रालोचक तथा साहित्यसेवी बाबू गुलाथराय का दर्शन- 
शास्त्र एवं साहित्य दोनों पर ही समान अधिकार हे । ,पनतिका,, 
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में ञ्रापके निबन्ध बराबर निकला करते हैं। हिन्दी-गद्य-लेखकों में « 


आप का प्रमुख स्थान है। आप की पुस्तकों में “नवरस” “हिन्दी- ,| 
साहित्य का सुबोध इतिहास”, "हिन्दी नाट्य विमशे', सिद्धान्त और | 


` ग्रघ्ययन', “मेरी सफलताएं, “मेरे निवन्ध, 'तकंशास्त्र' तथा 
“पाश्चात्य दशंनों का इतिहास” अधिक प्रसिद्ध हैं। 


प्रस्तुत निबन्ध में स्वतंत्र भारत की कतिपय समस्याश्ओों पर व्यवस्थित | 


` ढंग से विचार करने का प्रयास किया गया है श्रोर श्रपनी प्राचीन 

समन्वयवादी दृष्टि में उनका समाधान हूँढ़ निकाला गया है | 

गुलावराय जी की प्रस्तुत शेली विवरण प्रधान कही जायगी। 
इसमें अपने विषय को स्पष्टतापूवंक समझाने का प्रयास है। संस्कृत 
की तत्सम एवं समस्त पदावली के प्रयोग से भाषा में गुरुगम्मीरता एवं 
प्रांजलता आरा गयी है। वाक्य सुगठित, संतुलित एबं विचार-परम्परा 
से पूणं हैँ । बीच-बीच में अनुमूतिमूलक प्रसंग-सापेच्य कविताश्ओरों के 
उद्धरण से अपनी बात को पुष्ट करने वाली शेली को गुलाबराय जी. 
जिलाये जा रहे हैं। गम्भीरता के स्राथ-साथ प्रसाद गुण वर्तमान 
रहता है । वतमान विवेचन के बीच-बीच गुलाबराय जी को सहृदयता 
भी व्यंजित होती रहती है । 
बापू 

पण्डित हरिमाऊ उपाध्याय हिन्दी के पुराने साहित्य-सेबी हैं । 
अनेक वर्षों तक आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी के “सरस्वती? के सहा- 
यक सम्पादक रहने के अतिरिक्त श्राप नवजीवन”, “स्यागमूमि', 'मालव- 
मयूख’, “राजस्थान', “जीवन-साहित्य' आदि अनेक पत्रिकाओं का 
सम्पादन कर चुके हैं। महत्वपूर ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करने 


के श्रतिरिक्त आपने अनेक मौलिक ग्रन्थ भी लिखे हैं। आप गाँधी 
जी के सच्चे अनुयायी एवं उनके सिद्धान्तं के प्रचारक हैं । “साधना 


के पथ पर’ में श्रापने श्रपनी आत्मकथा दी है जो साहित्यिक दृष्टि से 


Lat] 
„- महत्वपूण है । 
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प्रस्तुत संस्मरण में महात्मा गान्धी का रेखाचित्र देने का प्रयास 
` किया गया है । इसमें लेखक ने स्वयं-वरणन एवं संस्मरण-चित्रण दोनों 
का सहारा लिया है और कुछ ही रेखाश्रों में गाँधी जी के व्यक्तित्व के 
कतिपय प्रबल पक्षों को उमार दिया है । उनको सत्यनिष्ठा, हिंसा, 
सानव-प्रेम एवं उदारता सभी मूर्तिमान हो उठे हैं। शैली में बड़ी 
सजीवता है । व्यवहार-प्रचलित उदू-हिन्दी के शब्दों एबं मुहावरों से 


भाषा में सरलता श्रा गयी है । संतुलित वाक्यों के प्रयोग से स्थल- . 


स्थल पर भाषा में - बड़ा प्रवाह अ गया है। यह शैली प्रेमचन्द की 
शैली की याद दिला देती है। 
उत्साह 
. : हिन्दी के भ्रेष्ठ आलोचक एवं निबन्धकार पंडित रामचन्द्र शुक्ल 

बड़ी गम्भीर प्रकृति के सरस-ह्वदय व्यक्ति थे। कवि, निबन्धकार तथा 
ग्रालोचक के रूप में आपने अपनी बहुमुखी प्रतिमा का परिचय दिया 
है । हिन्दी में उच्चकोटि के चिन्तन-प्रधान नित्रन्धों एवं आलोचना 
का ्रारम्म शुक्ल. जी ने ही किया । हिन्दी-साहित्य का इतिहास, सूर, 
: चुलसी और जायसी पर लिखी हुई आलोचनाएँ, “चिम्तामणि? में 
संग्रहीत निवन्ध-प्रमन्ध आपकी कीर्ति के श्रय स्मारक हैं। बुद्धिमत्ता 
के साथ गम्भीरता, सहृदयता, संयम और मर्यादावादिता ये ही शुक्ल 
` जी के व्यक्तित्व के प्रधान पक्ष हैं और उनकी गद्य-शैली में उनका 
व्यक्तित्व पूरी तरह प्रतिबिम्बित हुश्रा हे । उनके विवेचन में वैज्ञानिक 
सूमता फे बीच-बीच कवि की सहृदयता झाँकती रहती है । 

प्रस्तुत निवन्ध में मनोवैज्ञानिक सूक्ता से विवेचन-विश्लेषण के 

सहारे “उत्साह” नामक भाव के स्वरूप-योध का प्रयत्न किया गया है। 
प्राचीन श्राचायोँ ने उत्साह का श्रालम्म्रन प्रतिपक्षी या विजेतव्य को 
बतलाया था । शुक्ल जी ने मनोविश्लेषण के आधार पर यह दिखाने 
का प्रयत्न किया है कि उत्साह का आलम्बन कोई कठिन कम होता है। 
यह एक ग्रकार से उनके “शन्तः प्रयास? से उद्भूत नवीन उपलड्धि है। 
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इस निवन्ध में शुक्ल जी की शैली की सभी प्रमुख विशेषताएं 
विद्यमान हैं । विष्रय के चिन्तन-प्रयूत स्पष्टनचोध से शैली में विचार- | 
क्रम एवं व्यवस्था आ गयी है । छोटे-छोटे वाक्यों में भी “ग्रथं-परस्परा? | 
° कसी हुई दै। श्रपेक्षाकत लम्बे वाक्यों के प्रत्येक शब्द माला की गुरियों | 
की तरह सुन्दरता के साथ ग्रथित हैं। कहीं तनिक भी शिथिलता नहीं | 
है । एक शब्द के भी घटाने-बढ़ाने की गुञ्जाइश नहीं है। माषा में | 
अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं; किन्तु ्रवसरानुकूल | 
नोज्ञचाल फें शब्द भी ऐसी कुशलता से व्यवद्धत हुए हूँ कि उनकी | 
शक्ति बढ़ गयी है। व्यंग के लिए कई स्थलों पर 'दास्तान' जैसे उदूं ¦ 
के शब्दों एवं 'उछल-कूद मचाना', “धूम मचाना” जैसे बोलचाल के 
मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है । 


राष्ट्रीयता र 
श्री जैनेन्द्रकुमार हिन्दी के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में है । आपके अनेक 
कहानी-संग्रह एवं उपन्यास प्रकाशित हो चुके है । उपन्यासों में 'परख?, 
“ुनीता?, 'तपोभूमि', 'कल्पाणी?, “त्यागपत्न', “बवतत, सुखदा' प्रमुख 
हैं। जैनेन्द्र ने ही सर्वप्रथम उपन्यास कहानियों में व्यक्ति के मानसिक | 
संघर्ण तथा उसकी परिस्थिति-जन्य वैयक्तिक समस्याश्रों के चित्रण को | 
प्रधानता दी | निवन्धकार के रूप में भी श्रापको पर्यास ख्याति मिल | 
चुकी है । 'जैनेसट्र के विचार”, 'पूवोंदय”, 'प्रश्ठुत प्रश्‍न', “मंथन' आदि | 
में आपके विचार संग्रहीत हैं जो कहीं निवन्ध के रूप में हैं. और कहीं | 
प्रश्नोत्तर के रूप में । इनकी उद्धावनाओरों में मौलिकता तथा शैली में | 
निराल्ली भंगिमा होती दे । इनके श्रधिकांश विचार कुछ मूलमूत | 
-सत्यों-शात्मा की श्रमरता, मानव की मौलिक एकता--को केन्द्र | 
वनाकर ही अग्रसर होते हैं । निबन्धों में विचार-विभूति होते हुए | 
भी कथन-शैली का ही ्राकपंण प्रमुख होता है । | 
प्रस्तुत निबन्ध उनके 'राष्ट्रीयता' नामक बड़े निबन्ध का एक हा 
दै । हसमें आपने मानव की मौलिक एकता को दृष्टि में रखते हुए 
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राष्ट्रीयता के उपयोग-अनुपयोग का विचार किया है ओर इस 
निष्कर्षं पर पहुँचते हैं कि जहाँ तक राष्ट्रीयता हमारे ऐक्य-विकास में 
साधक हो, वह उपयोगी है; किन्तु जव यह बाधक हो उठे तभी 
स्याज्य हैं--“नीति से अलग होकर राजनीति भ्रम है और मानवता - 
से च्युत होकर राष्ट्रीयता भी यन्धन है |”? 
निबन्ध में सबत्र ्रात्मीयता का वाताबरण बना हुआ दै । ऐसा 

लगता है मानो जेनेन्द्रजी बैठे हुए वेतकल्छुफी से बात कर रहे हों | 
आरम्भ बिलकुल कद्दानी जेसा हे | पहले एक प्रश्‍न उठाया जाता है 
और फिर उसका उत्तर प्रस्तुत किया जादा है । प्रश्न और उत्तर दोनों 
के उपस्थित करने में रोचकता रहती है। वीच-बीच में मार्मिक व्यंग हूं 
जो कभी शब्द-प्रयोग और कभी वाक्यःध्वनि पर निर्भर हैँ । कथन- 
शैली में ्रात्मीयता का ञ्राकर्षण है। उनके झब्द-भाणडार में तत्सम, 
तद्भव, देशज, उदू, अंग्रेजी सभी प्रकार के शब्द हैं; किन्तु उनका 
प्रयोग ऐसा होता है कि उनमें एकलयता श्रा जाती है, जेसे 'वह 
प्रचार के साथ ही विचार के लिए भी लिखी गयी प्रतीत होती थी, 
“मोग' और 'मूख' आदि । जेनेन्द्रजी ने हिन्दी को एक नितान्त नूतन 
गद्य-शैली दी है। 


एक दिन 

हिन्दी के सुप्रसद्धि कवि भी मेथिसीशरण रुस के श्रनुज सियाराम 
शरणा शुस भी उच्चकोटि के कबि, उपन्यासकार एबं निवन्धकार हं। 
हिन्दी-गद्य'साहित्य के क्षेत्र में अपने. उपन्यासों-'नारी, गोद, 
“अन्तिम आकांक्षा? तथा निवन्धों के द्वारा ्रापने एक प्रमुख स्थान बना 
लिया है | भारतीय संस्कृति के कुछ आधारभूत तथ्यों को आपने अपने 
उपन्यास-निबन्धों के माध्यम से ्रभिव्यक्त किया है । “मूठ सच! में 
संग्रहीत श्रापके निबन्ध नितान्त वैयक्तिक हैं । उनमें अ्रनुभूति-तीत्रता, 
भावप्रवणता, व्यक्तिविचार-व्यंजकता सभी हँ । 
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व्यक्तिनिष्ठ, निर्बन्ध निबंध का यह एक श्रच्छा नमूना है। श्रनेक 
दिनों से एक भाव को भाषा में बाँधने के प्रयास में असफल कवि एक 
के . बाद दूसरी विचार-वल्लरियों पर फुदकता हुआ इस तथ्य पर 
” पहुँचता है कि आज की व्यर्थता ही कल को सार्थकता है । किसान 
प्रतिदिन फसल नहीं काटता यद्यपि परिश्रम वह प्रतिदिन करता है, 
विद्यार्थी रोज पाठ याद करता है; किन्तु उसका फल आगे जाकर ही 
* मिलता है। इनसे भी बढ़कर वह फेरीवाला है जो दिन भर के श्रजित 
पैसों को एक पुत्रवत्सला भिखारिणी को श्रर्पित करके एक बृहत्तर 
जीवन के लिए पूँजी जुटा रहा है। कवि की तीन दिनों की व्यर्थता 
भी प्रस्तुत निबन्ध के रूप में फलवती हुई है। इसमें जीवन के लिए 
बड़ी उपादेय शिक्षा ध्वनित है। साथ ही कवि का भाव-प्रवण्‌, 
विचारशील, सरल साहित्यिक व्यक्तित्व भी श्रभिव्यक्त हो उठा है। 
निवन्ध का आरम्भ बातचीत के ढंग से होता है और बरावर 
आत्मीय अनौपचारिक वातावरण बना रहता है। भाषा-शैली में एक 
निराला श्राकर्षण है। वाक्य सीषे, सरल, छोटे-छोटे हैं; किन्तु उनमें 
एक विचित्र भंगिमा हैं । यह भंगिमा प्रधानतः ध्वनि के श्राश्रय से ्रायी 
है--“जो बड़ा व्यापार करता है, उसे उधार का खाता खोलना ही 
पड़ता है”, “जो जितना ही बड़ा है, उसका एक दिन उतना ही बढ़ा 
होना तराहिए”, “मेरे बड़प्पन की मात्रा मुझे केसे लाँध सकती थी ।? 
इन सूत्रात्मक अथ-गमे-वाक्यों में सरलता के साथ गुरुत्व है। रूपक के 
सहारे श्रमूत्तं भावनाश्रों को स्थान-स्थान पर मूर्त रूप देने का सफल 
प्रयास किया गया है। यत्र-तत्र मुहावरों का भी बड़ा उपयुक्त 
प्रयोग हुआ हें। 


साकेत की आधुनिकत्ता एवं मद्दाकाव्यरच 


वतमान युग के समीक्ष॒कों में पंडित नन्ददुलारे वाजपेयी का एक 
विशिष्ट मरथान है | समालोचना के प्रधान गुण--पांडित्य, सहृदयता, 
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स्वतन्त्र विचार-शक्ति एवं निष्पच्ञता-निर्मीकता रादि, श्रापमें पर्या 
मात्रा में हैं । छायावादी कवियों एवं लेखकों की आपने अत्यधिक 
सहानुभूति एवं सहृदयता के साथ समीक्षा की है । 'हिन्दी-साहित्य 


बीसवीं शताब्दी? में आपने माने-जाने कवियों एवं लेखकों की आलो- , 


चना की है और गुणों के साथ उनके दोष-दशन में भी हिचके नहीं 
हैँ । “श्राधुनिक साहित्य” तथा “नया साहित्य नये प्रश्‍न? आपके अन्य 
ग्रन्थ हैं जिनमें काव्य-समीक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्तो एवं सामयिक साहित्य 
तथा साहित्यकारों पर समीछात्मक निवन्ध हैं । 

शी मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित “साकेत? इस युग का एक 
प्रमुख प्रबन्ध-काव्य है । इसमें “रामचरित मानस? को कथा का किंचित्‌ 
नवीन ढंग से वशन है और उर्मिला तथा कैकेयी के चरित्र को विस्तार 
से चित्रित किया गया है | पौराणिक काल की इस कथा में आधुनिकता 
किस रूप में अभिव्यक्त है तथा महाकाव्य के गुण किस मात्रा में वर्तमान 
है, यही इस लेख का प्रतिपाद्य है। 

शैली विवेचन-विश्लेषण-प्रधान है तथा विचार-व्यवस्या में मौलि- 
कता हे ¦ माषा संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित एबं समथ है। पूरा लेख पढ़कर 
एक निश्चित एवं स्पष्ट धारणा काव्य-कृति के सम्बन्ध में बन जाती है। 
नाखून क्यों बढ़ते हैं 

प्रसिद्ध वक्ता, आलोचक, उपन्यासकार एबं निबंधकार पंडित 
हजारीप्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति एवं कला के सह्कदय अन्वेषक 
हैं । प्राचीन एवं नवीन साहित्यों के परख की आपको एक सी शरन्तई्टि 
मिली है। “नाथ-सम्प्रदाय', 'कवीर' तथा आधुनिक कवियों, लेखकों 
पर की गयी सीमाक्षाएँ. .इसकी साक्षी हैं । 'बाणमद्द को आत्मकथा' 
में उपन्यास एवं ञ्रात्म्कथा की कलाश्रों का मणिकांचन योग है । 

अशोक के फूल” तथा “कल्पलता? में संग्रहीत निबन्ध बड़े ही कल्पना- 

रंजित, स्वच्छन्द एवं रागयुक्त हैं । आपकी शैली हादिकता, सहानुभूति 
एं विचार-वैभव से पूण है । 
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यह निबन्ध पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी के सवश्रेष्ठ नियन्धों में से 
एक है | हिन्दी में इस प्रकार के कल्पनार जित, स्वच्छन्द एवं रागयुक्त 
निवन्ध कम मिलेंगे । उसमें किसी भारी भरकम विषय को लेकर तक 
अथवा बुद्धि द्वारा, प्रसंग की कठोर सीमा में, विवेचन-विश्लेषण की 
पद्धति नहीं अ्पनायी गयी है। “नाखून क्यों बढ़ते हैं-शीषेक के 
भीतर जीवविज्ञान की कोई गुत्थी नहीं सुलभझायी गयी है। विषय को 
लेकर लगे हाथ कितनी ही जानकारियाँ उपस्थित की गयी हैं और 


शन्त में बड़ी कुशलता से सारी विचारणा का सम्बन्ध एक शाश्वत 
मानवीय श्रास्था से जोड़ दिया गया है । 


द्विवेदी जी की विधायिनी प्रतिभा इस निवन्ध में अनेक सुन्दरतम ' 


रूप में उपस्थित हुई है । उनके भीतर एक भावुक हृदय छिपा है जो 
समस्त विचार-संभार के श्रावरण से भाँकता दिखायी पड़ता है । भाषा 
भावानुसारिणी एवं प्रवाह सहज द्वे। भावों के श्रारोह-श्रवरोह के 
आवेग के श्रनुसार वाक्य छोटे और बड़े हो गये हैं। भाषा में तत्सम, 
तद्भव और विदेशो शब्दों का साम्प्रदायिक वराव नहीं है । “कम्वख्त?, 
“तकाजा', 'निशानी', इशारा”, 'बाजी मार ले जाना? आदि दैनिक 
प्रयोग के उदू शब्द उनकी भाषा की सजीवता के साथ-साथ उनकी 
विषयोपयुक्तता एवं उदारता को भी व्यक्त करते हैँ | निवन्ध में रह-रह 
कर आनेवाले भावावेग भाधा की सानुकूल छुटा श्रोर शक्ति प्रकट करते 


हैं। वहुपठित एवं बहुज्ञ होने के कारण द्विवेदी जी एक ही नियन्ध में | 


अनेक भूमियों पर विचरण कराकर अपने पाठक को अपने लक्ष्य पर 


अनजाने ढंग से सहसा उपस्थित कर चकित कर देने में सफल हुए हैं । | 
साधारण विषय में असाधारण गौरव को उभाढ़ देना निवन्ध की अपनी | 
सफलता है। हार्दिकता, सहानुभूति एवं उल्लास से शैली सरस हो | 


उठी है। 
्रमचन्द र 

डाक्टर नगेम्द्र हिन्दी के उच्चकोटि के समीक्षक हें । आलोचना 
के क्षेत्र तें पको पर्यासत ख्याति मिल चुकी है । ्रापके प्रसिद्ध आलो- 
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चचना-ग्न्थों में “रीति साहित्य और देव”, 'सुमिद्रानंदन पंत', साकेत: 
एक अध्ययन”, “आधुनिक हिन्दी नाटक', विचार और विवेचन? 
“विचार और श्रनुभूति” ्रादि प्रमुख हैँ । इधर आपने कुछ प्राचीन 
प्रसिद्ध लक्षण-अंथों का विद्वत्तापूर्वक सम्पादन किया हे । श्रापकी, 
समीक्षा-शेली आपके पाश्चात्य साहित्य-ज्ञान विशेषकर फ्रायड कें 
मनोविज्ञान से प्रभावित हैं । समालोचक के लिये जिन गुणों की अपेक्षा 
हे प में वे सभी वर्तमान हैं । 
प्रस्तुत लेख नगेन्द्रजी के विचार विवेचन' नामक लेखसंग्रह से 
लिंया गया है। इसमें केबल प्रेमचन्द की महत्ता निरूपित करनेवाला 
'ूर्वाशःही लिया गया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि 
अपनी व्यापक सहानुभूति एवं स्वस्थ सन्तुलित दृष्टि के कारण उन्होंने 
अपने युग-जीवन को जिस विस्तार एवं सनीवता के साथ चित्रित 
किया है उतना अन्य कोई उपन्यासकार नहीं कर सका | 
९ समौक्षा-्शेली में वैज्ञानिक की विश्लेषण बुद्धि एवं कविको « 
2 “सहृदयता झलकती है। मापा में गुरुता एवं गम्भीरता के साथ ही 
साथ रोचकता भी है । यद्यपि संस्कृत तस्सम शब्दों का ही बाहुल्य हे; 
किन्तु क्लिष्टता नहीं आने पायो हे । कथन-विवेचन का ढंग सहज 
और सुबोध हे। विचारों में क्रम एवं व्यवस्था तथा तक में 
“विश्वसनीयता हे । 
शुरुभक्ति 
प्रसिद्ध छायावादी कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा फा एक 
विशिष्ट स्थान है। उनके ह्दय की करुण-कोमल भावनाए, गीतों में 
फूट पड़ी हैं | आप के गद्य का भी हिन्दी-साहिस्य में एक विशेष स्थान 
हैं। 'श्रतीत के चलचित्र” में आप के संस्मरण तथा “श्रृंखला को कड़ियाँ? 
में लेख संग्रहीत हैं | आप की गद्य-शेल्ी काव्यात्मक हे । वाक्यों में भाव- 
विचार और कल्पना पिरोये से रहते हैं । वणन में आलंकारिंकता होती ° 
<है । संस्मरणों में करण-कोमलवा के साथ बडो चित्रात्मकता छी है। 
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प्रस्तुत पाठ संस्मरण के रूप में एक सजीव कहानी है | इसका 
नायक धघीसा? गाँव का एक सामान्य उपेक्षित बालक है जिसके “न 


नाम में कवित्व की ग॒ञ्जाइश न शरीर में।” किन्तु अपनी कुरूप 
“काया फे भीतर वह अन्तर का ऐसा छुविलोक छिपाये वैठा है, जिसकी 


भलक-मात्र से कविता का श्रंगार हो सकता है । महादेवी जी ने अत्य-- 


धिक स्नेह-सतकंता से इसे संकोची, विनम्र, द्धाछु; किन्तु आत्म- 


सम्मानी बालक का करुणाद्रे चित्र अंकित किया है । अभागे घीसा' 


के साथ-साथ लेखिका का वात्सल्य एवं स्वेह से श्ाद्रं व्यक्तित्व भी 
पूणरूपेण झलक आया है। 


इस संस्मरण की शेली में एक अनुपम आकषण है । सूद॑म व्यंजक. | 


व्यौरों के द्वारा व्यक्ति एवं वातावरण के ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत" 


किये गये हैं जो बहुत दिनों तक हमारी स्मृति में सुरक्षित रहते हैं। 
परिचित उपमानों की सहायता से महादेवीं जी सहज ही वण्यविषय 
कौ हमारे नेत्रों के समक्ष ला खड़ा करती हैं । देखिए--“घीसा को वे 
आँखें निरन्तर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी रहती था” 


“दूर-पास वसे हुए.-गुड़ियों के घरोंदों के समान कुछ लिपे-पुते, कुछ 
जीण-शीण घर” | इसी प्रकार विशेषणों के प्रयोग में वडी मूर्तिमत्ता,. 
प्रभविष्णुता एवं व्यंजकता होती हे । देखिए--“'कमी मलीन, कमी 
उजली, कभी दुख की व्यथा भरी, कमी सुख की कथा भरी मुस्कान 
से मुस्करा देती है ।? महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणों में चित्र- 
विधायनी, व्यंग्यमयी, रागरंजित, कल्पनाग्रसूत, काव्यात्मक शेली 


का प्रयोग किया हे वह अ्रतुलनीय है । 


« 


¢ 
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कला और जीवन | 
( पदुमलाल पुन्नालाल वर्शी ) 

रात में कितनी ही दुश्विन्ताश्रों को लेकर में सोने गया था । किसी 
का तिरस्कार, किसी की अवशा, किसी का श्रपमान--यहा सोचते- 
सोचते मैं सो गया था । एक तों दिन में सूर्य के ताप से हम लोग या 
ही सन्तप्त हो जाते हैं, फिर कार्य की व्यग्रता के साथ यदि कसो तरह 
का मानसिक कष्ट हुआ तो उद्देग और भी अधिक हो जाता ह | रात 
में भी दुःस्वप्न होते हैं । पर उस दिन जब में सो करः उठा, तत्र मुझे 
न कोई चिन्ता थी, न कष्ट | खूंब वर्षा हो रही थी । वर्षा ऋतु में मेघो 
की श्याम घटा आपसे आप मन में ओऔर्सुक्यप्रा भावों की एक घरा 
ला देती हे । पवन की चंचल गति मन को अस्थिर कर देती हैं | उस 
दिन जब मैं प्रातःकाल सोकर उठा, तब मेरे भी मन में एक उमंग-सी 
उठ रही थी | मैं एक अनिवंचनीय भाव से पुलकित हो उठा। मुझे 
ऐसा जान पड़ा कि मैं शान्ति, सुषमा और श्रानन्द के अलसित राज्य 
में प्रविष्ट हो गया हूँ । मैं खिड़की खोलकर प्रकृति को शोमा देखने 
लगा । वर्षा के उल्लास में प्रकृति की भ्रपूर्व छुटा हो जाती ह । नदा 
कितनी उमंग से बह रही थी। वह मानो अपने आनन्द के वेग को 
रोक नहीं सकती थी । हरे-हरे इक्ष, हरी-हरी लताए और दरो-हरी 
मूमि--समी प्रफुल्ल प्रतीत होते थे। जेसे अब किसी के लिए कोई 
ताप नहीं, कोई बाधा नहीं । समी ओर स्तच्छन्दता का साम्राज्य हो 
गया था। रह-रहकर बिजली चमक उठती थी, बादल शरज उठता 
था और पवन के जल-मिश्रित झोके आ जातेथे। में भी अकारण 
श्रपनी सारी चिन्ताएँ छोड़कर पद्माकर का एक कवित्त पढ़ने लगा-- 

चंचल चमाके चहुँ श्रोरन ते चाय भरी, 
चरजि गई थी फेरि चरजन लागी री । & 
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कहै पद्माकर लबंगन को लोनी लता, 
लरजि गई थी फेरि लरजन लागी री ॥ 
कैसे घरों धीर वीर त्रिविध समीर तन, 
तरजि गई थी फेरि तरजन लागणी री। 
घुमड़ि घमण्ड घटा घन की घनेरे श्राये 
गरजि गई थी फेरि गरजन लागी री ॥ 

[हदी तो जीवन का रस है, यही तो जीबन की कला है, यही तो 
जीबन की श्रानन्दमयी स्थिति है। प्रकृति के राज्य में सदैव यौवन का | 
उल्लास रहता है। वहाँ दाद्धक्य की चिन्ता नहीं रहती। वहाँ चिर ' 
वैचित्य है, चिर-नवीनता है, चिर-सौन्दयं है, तमी तो प्रकृति के साह- 
चये में रहकर कवि अक्षय सोन्द्यं की सृष्टि करता है। तव हम लोगों 
का संसार कितना तुच्छु ओर कितना हेय हो जाता हं] पर ज्यों ही में 
बाहर जाने के लिए तैयार हुआ त्योंही मु के स्मरण हुआ कि मेरे पास | 
छाता नहीं है । ऐशी बृष्टि में छाता न रहने से भावमय सौन्दर्य की तो | 
अवश्य अनुभूति हो सकती है; पर कमंमय जीवन का काम नहीं चल | 


| 


सकता | में रानूदान से छाता लेकर घर से बाहर निकला । | 
सड़क पर छुल-छुल, कल कल कर जल के छोटे-छोटे प्रवाह बहने | 
लगे थे, उनके स्वर में संगीतमय मधुरता थी, वही उनकी चिप्र गति में 
भी थी । सड़क पर कितने ही वालक स्वच्छुन्दतापूबक खेल रहे थे । | 
वर्षा-ऋदु का यथाथ रस वही पा र्दे थे | तब तक मैं बागची साहव के 
घर पहुँच गया । देखा. जग्रन्ती स्थिर इष्टि से न जाने क्‍यों आकाश | 
की ओर देख रही थीं । (मुझे तो ऐसा जान पड़ा कि वर्षाकाल को | 
.प्रकृति-लक्ष्मी ने इसी वालिका का रूप धारण कर लिया है । तभो तो | 
उसकी निविड़ केश-राशि रौर सुदीध नेत्रों में मेघ-घटा की कालिंमा | 
थी, मुख पर प्रफुल्ल कमल की लालिमा थी और परिधान में प्रथ्वी | 
की हरीतिमा थी,|| इसी समय शंकर का अचानक निमन्त्रणा पाकर 
ज्योंही «पैं कमरे के भीतर गया, त्योंही नमिता ने कहा--“मास्टरजी 
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आज तो छुट्टी होनी चाहिए! ऐसी वर्षा में कौन पढ़ेगा ! नमिता 
का कथन बिलकुल सच था | प्रकृति के इस महोत्सव भें यदि सम्मिलित 
नहीं हो सकते, तो हमारे जीवन में उत्सवकाल कब्र आवेगा ? मेने 
कहा--“चार दिनों के वाद हो तुम्हारी परीक्षा है |?” परीक्षा का नाम 
लेते ही नमिता चिन्ता में ड्रब गई । तत्र उसने अनुभव किया कि 
जीवन में उत्सव के ही दिन नही हैं, परीक्षा के भी दिवस होते हैं | 
चुपचाप किताव लेकर बैठ गयी और पढ़ने लगी । 

पर बाहर वर्षा की गति नहीं रुकी | कभी-कभी अपनी इस लाला 
को क्षण भर रोक कर वह भी मानों मनुष्यों के तुच्छु कायाँ पर निर्लिस 
इष्टिपात करती थी और फिर खिलखिला कर अपनी लीला में मग्न 
हो जाती थीं । स्कूल का काम समाप्त हुआ | रात हो गयी । ग्रेघेरा 
हो गया, पर वर्षा वन्द नहीं हुई । उसकी गति अ्रवश्य मन्द्‌ हो गयी । 
क्रमशः अन्धकार बढ़ता ही गया। चारों ओर निशा की निस्तब्घता 
छा गयी । मुझे वह अन्धकार वड़ा ही रहस्यमय प्रतीत होने लगा। 
निशा के इस निविड़ श्रन्घकार में भय और शंका के साथ प्रेम और 
वेदना के भो भाव विलीन रहते हूँ । तभी तो जयदेव ने कहा है :— 

मेवेमंदुरमम्ब्ररं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमे- 

नक्तं भीरुरयं तदेव तदिमं राधे ग्रहं प्रापय। 


इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयों प्रस्वष्चकुंजद्रुमे 
राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रहः केलय$ ॥ 


मेघाच्छुन्न आकाश, अन्धकारमय पथ, नदीनतट, प्रेम की व्यग्रता, 
रसुक्यपूणं प्रतीक्षा, सौन्दर्यं का रहस्यमय अबरुणठन, नुपुर-ध्वानि 
आदि से युक्त कल्पना-जगत्‌ के निङ्कुंजों में में भी न जाने कब तक 
विचरण करता रहा और न जाने कब सो गया । सहसा लोगों का 
कोलाहल सुनकर मैं जाग पड़ा | मालूम हुआ नदी की याढ़ मेरे घर तक 
श्रा गयी है । सभी लोग भागते हैं । कुछ देर के बाद वाढ़ के और अधिक 
३४ जाने से में भी अपने घर के सत्र लोगों को लेकर सेठ मेष्ठराज जी: 
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के घर पहुँचा । वहीं हम लोग रात भर रदे नगर के कितने ही लोग 
श्रपना-ञअपना घर छोड़कर इसी मुहल्ले में अआ गये थे। इस समय 
मेरे हृदय में जो भावनाएँ उठ रही थीं, उन्हें मैं ही समक सकता हूँ. । 
“ शिक्षित और मध्यवित्त ग्रहस्थ होने के कारण मैं अपने श्रमावों के 
कारण एक ग्लानियुक्त उत्ताप का अनुभव कर रहा था। पक्का घर 
न होने के कारण ऐसे कुसमय में मुझे घर छोड़ना पड़ा। सेठ जी 
की कृपा के कारण मेरे घर बालों को कष्ट अवश्य नहीं हुआ, पर में 
अपने मन में एक अशान्ति, असन्तोष और व्यथा का अनुभव कर 
रहा था | वहीं कुछ गरीब योग भी अआ गये थे; पर उन्हें कष्ट होने 


पर भी कोई दुश्चिन्ता नहीं थी । 
दूसरे दिन मैं घर आया। नगर का इष्य सचमुच भयावह था । 


कितने ही मकान गिर गये ये | सभी मिट्टी के मकान थे; और उनमें 
गरीब ही लोग रहते ये । राजा साहब की आज्ञा से वे सब स्कूलों और 
अन्य स्थानों में रहने की जगह पा गये। उन्हें अनाज देने का भी 
प्रयन्ध हुश्रा और मकान बनाने के लिए कुछ रुपये मी दिये गये । 
स्कूल बन्द हो गया । नगर में जब कोई विपत्ति आती हैं, तब उसका 
दुष्परिणाम गरीबों के ही जीवन में देखा जाता है। दुर्भि में बही 
मरते हैं। रोगों का प्रकोप होने पर उन्हीं का संहार होता है। वाढ़ या 
भूकम्प में उन्हीं का सवनाश होता है । युद्ध में भी उन्हीं की अधिक हत्या 
होती हें । फिर भी संसार में उन्हीं की संख्या सबसे अधिक होती है। 
घास की तरह वे ही सबसे भ्रधिक बढ़ते हैं और सबसे अधिक नष्ट 
भी होते हैं । संसार में हम लोग जिसे सुख मानते श्राये हैं, उस सुख 
क्रो तो वे जानते ही नहीं। उस सुख पर तो कुछ श्रीमानों का 
अधिकार रहता है । फिर मी यह बात नहीं हे कि वे आनन्द का श्रनुमव 
ही नहीं करते | मेरी तो साधारण स्थिति हे। मैं दरिद्र नहींकहा जा 
सकता; डर सचमुच जो गरीब हैं, उनके साथ मैं बराबर रहता 
आया हुँत। हिन भोपड़ों में आनन्द की वही उज्ज्वल ज्योति है, जो सूर्य 
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के प्रकाश में है, जो उनके आँगन में पड़ता हो | उनकी आवश्यकता 
थोड़ी ही हे, इसी से वे थोड़े में ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। वे जिस 
नन्द के साथ रूखा-सूखा भोजन करते हैं और चीथड़ों में सोते 
हैं वह श्रीमानों को सचमुच दुलभ हे | || द 
नगरों में श्रीमानों के विलास श्रौर ऐश्वय की शोर जनता में जो 
असन्तोष की भावना बढ़ रही है, वह यथार्थ में गरीबों की भावना 
नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि वह भावना है मुझ जैसे 
शिक्षित मध्यम श्रेणी के लोगों की । मेरे ही घर के नजदीक जो दरिद्र 
रहते हैं, उनसे मैंने अपनी तुलना कभी नेहीं की है [डुनकी अवस्था ९ / 


FN 4 (/ ५०9 
. अवश्य हीन है, पर उन लोगों ने “श्रादम के ज्ञान का फल? अभी तकः 


नहीं चखा है । इसीसे उनके जीवन में सरलता है, सन्तोष है, सहि । 
च्णुता है और स्नेह है। उनमें नगरों की बुभुक्षा और लोलुपता नहीं 
है | पर मैं तो ज्ञान का फल चख चुका हूँ । मेरी आवश्यकताएं बढ़ 
गयी हैं | जब मैं अपनी झावऱ्यकताओं की ओर ध्यान देता हूँ, तब 
मुझे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि मुझे श्रपने अ्रमावों की पूर्ति के लिए 
जो कष्ट उठाना पड़ता है,| वह उन्हें श्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए नहीं उठाना पड़ता । मैंने देखा कि बाढ़ के दूसरे ही दिन 
अधिकांश लोग अपने-अपने कामों में निश्चिन्त होकर लग गये, पर मैं 
अपनी स्थिति से चिन्तित हूँ, अस्त हूँ श्रौर उद्दिगन हूँ । केवल दो 
धोतियों और बासी पर निभैर रहनेबाली देवकुंवर को मैंने कभी उदास 
ही नहीं देखा | सोनकुंबर को मी मैंने सभी स्थितियों में प्रसन्न देखा । 
आश्चय की बात तो यह है कि सुमिरत के घर में सोकर मुझे भी कोई 
कष्ट नहीं हुआ । मैंने मी वहाँ एक शान्तिपूणे उल्लास का अनुभव 
किया। यह सच हे कि हम लोग अपनी श्राबश्यकताश्रों को स्वयं 
बढ़ाकर उनकी पूर्ति न होने से चिन्तित और दुःखित होते हैं । पर 
शिक्षा और सम्यता के प्रसार ने मेरी इन कृत्रिम आवश्यकताओं को 
बिलकुल भ्वराभाविक बनेतदियां है “मैं 'महीसंमर्भतांकिंपमें विलासण 


| 
4 
(६) | 
प्रिय हूँ । मैं अपने को अमितव्ययी भी नहीं समझता, पर यह सच हे 
कि खैरागढ़ ऐसे छोटे ग्राम में मी श्रपनी श्रावश्यकताश्रों की वृद्धि के | 
कारण मेरा निर्वाह नहीं हो रहा है । यही हाल मेरे ही समान मध्यम 
श्रेणी के कितने ही अन्य णहर्थों का ई । तमी तो हम सभी अपनी | 
तुलना बड़ों से करते हैं और उनका ऐश्बयं देखकर अपनी दशा से | 
असन्तुष्ट होते हैं । 
(आजकल समता का सिद्धान्त जो प्रचलित हो रहा है, उसका' 
आधार प्रेम नहीं, सम्पत्ति शौर प्रझुत्व है। वैज्ञानिकों के ज्ञान श्रौर | 
नीतिज्ञों की नीति दोनों का लक्ष्य इसी सम्पत्ति और प्रसुत्व की बुद्धि | 
है । उसी के कारण जीवन में संघर्ष हे और देश में युद्ध है । यंत्रों की | 
बृद्धि हो रहो है, उद्योगों की उन्नति हो रही हे, व्यवसायों का विस्तार 
हो रहा हे, पर उन्हीं के साथ राष्ट्रों में संघर्ष भी बढ़ रदा हें । देश के 
भीतर श्रशान्ति भी फैल रही हैं | यदि सचमुच में हममें समता और 
बन्धुत्व क्षा भाव श्रा जाय तो यही संसार स्वर्ग हो जाय । पर एकमात्र 
सम्पत्ति को हीं प्रधानता देकर हम लोगों में जो एक श्रसन्तोष और 
ग्रशान्ति की प्रवलता हो रही है, वह क्‍या हमें सचमुच सुख और 
शान्ति के पथ में ले जा रही हे १. | 
इन्हीं चिन्ताओं में ब्यस्त रहकर जब मैं सन्ध्या समय नदी तट पर 
पहुँचा तव देख्या कि वहाँ कैसी शान्ति है, कैसी शोभा है, केसा माश्च 
हो | रात्रि की भयानकता न जाने कहाँ विलीन हो गयी थी । नदी [ 
कल-कल कर बहती जा रही थी । बृक्चों पर पक्षी कलरव फर रहे ये | 
और कुछ नदी में ही विहार कंग रहे थे । पवन भी मन्द-मन्द गति से | 
"बृह रहा था | सूर्यास्त के कारण आकाश बहुबर्ण-रंजित हो गया था। 
[सत्र सौन्दर्य का एक अप्रतिम राज्य था | यहीं तो हम सच्ची शाति 
का अ्रनुभव करते हैं । पर क्या मूक प्रकृति में हो यह सौन्दर्येमय जीवन | 
है ! क्या मनुष्यों के जीवन में अभावों के ही कष्ट और चिन्ताओं की 
हेहना हैं! , उसमें, कया कहीं, विशुद्ध सौन्दयं, विशुद्ध आनन्द श 
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बिशुद्ध मुक्ति की अवस्था नहीं है! बाह्य जगत में जिस श्रलक्षित 
शक्ति द्वारा अलौकिक सौन्दय की सृष्टि होती है, उसने क्या हमारे 


` अन्तर्जंगत्‌ में किसी सौन्दर्य की रचना नहीं की ! यहाँ क्या हिंसा 


और वासनाथों की ही श्राँधी उठती है? वहाँ क्या प्रेम की सदु 
तरंगे नहीं उठती हैं ! क्या संसार में संघप ही सत्य है, सहयोग नहीं १ 
क्या जीवन में कर्मे का चक्र ही यथाथं है, भाव की कला नहीं ! 
क्रमशः अन्धकार फल गया और मैं घर लौट श्राया । पर इस एक ही 
दिन में जीवन ने कला का अनुभव किया और कला ने जीवन का।] 


7 
अभ्यास के लिये अ 
( १ ) “उन झोपड़ों सें आनन्द की वही उज्ज्वल ज्योति है, जो सूर्य के 
प्रकाश में है, जो उनके आँगनों में पड़ता है?-..इस कथन का 
आशय स्पष्ट कीजिये । साथ ही इस वाक्य के सौन्द्य का रहस्य 
निरूपित कीजिए । 


। ( २.) “आजकल समता का सिद्धान्त जो प्रचलित हो रहा है, उसका 


आधार प्रेम नहीं, यही सम्पत्ति और प्रभुस्व है”-च्याख्या कीजिए । 

( ३.) वाझ जगत्‌ में जिस अळक्षित शक्ति द्वारा अलौकिक सौन्दर्य की 
स्टि ददोती दै, उस विज्ञद्ध सोन्दयं, विशुद्ध आनन्द या विशुद्ध 
सुक्ति से मनुष्य क्यों वंचित है ? 

(४ ) अस्तुत निवन्ध में कळा से क्या तात्पयों समझा गया है ? जीचन 
सें कमे का चक्र यथार्थ है या भाव की कला ? 

( =) विषयप्रधान तथा व्यक्तिप्रधान निवन्धों की भेदक विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए बताइए कि उपयुक्त निवन्ध किस कोरि में » 
रखा जा सकता है और क्‍यों ? 

( ३-) बख्शीजी के झाव्द-प्रयोग एवं वाक्य-रचना पर अपने विचार. 
प्रकट कीजिए । न 
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मेरी जीवन रेखा 
( महावीर प्रसाद द्विवेदी ) 


मुझे आचाय की पदवी मिली है, क्यों मिली है, मालूम नहीं। | 
कब, किसने दी है, यह मी मुझे मालूम नहीं । मालूम सीफ इतना ही 
है कि मैं बहुधा इस पदवी से विभूषित किया जाता हूँ । 
यह लक्षण मुझ पर तो घटित होता है नहीं क्योंकि मैंने कमी | 
किसी को इक्रा एक भी नहीं पढ़ाया। शंकराचाय, मध्वाचाय, | 
सांख्याचार्यं आदि के सहश किसी आचाय के चरण-रजकण को | 
वरावरी मैं नहीं कर सकता। बनारस के संस्कृत कालेज या किसी | 
विश्वविद्यालय में भी मैंने कमी कदम नहीं रखा । फिर इस पदवी का 
मुस्तहक में कैसे हो गया ! विचार करने पर मेरी समभ में, इसका एक | 
मात्र कारण मुत पर कपा करने वाले सज्जनों का श्रनुग्रह ही जान | 
पड़ता है। (जो जिसका प्रेस-पात्र होता है, उसे उसके दोष नहीं| 
दिखाई देते । जहाँ दोष देख पड़ते हैं, वहाँ तो प्रेम का प्रवेश ही 
नहीं हो सकता । नगरों की बात जाने दीजिये, देहात तक में माता- | 
पिता और गुरुजन अपने लूले, लंगड़े, काने, अंधे, जन्मरोगी और | 
महा कुरूप लड़कों का नाम श्यामसुन्दर, मनमोहन,चारुचन्द्र और 
नयनसुख रखते हैं | जिनके कब्जे में अंगुल भर जमीन नहीं बे प्रथ्वी 
पति और पृथ्वीपाल कहाते हैं । जिनके घर में टका नहीं वे करोड़ीमल | 
कहे जाते हैं (मेरी अआचायं पदवी भी कुछ-कुछ इस तरह की है, पर 
- इससे पदवी दाताजनों का जो भाव प्रकट होता है उसका त 
मैं हृदय से करता हूँ । यह पदबी उनके प्रेम, उनके दाय, वात्सल्य 
भाव की सूचक दै। अतएव प्रेममात्र में अपने इन सभी उदाराशय | 
प्रेमियों का ऋणो हूँ । चात यह है कि— 
a वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्ठुनि 
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अर्थात्‌ गुणों का सबसे बड़ा श्राधार प्रेम होता है, वस्तु विशेष 
नहीं । जो जिस पर कपा करता है--जिसका प्रेम जिस पर होता है- 
वह उसे आचार्य क्या, यदि जगतगुरु समझ ले तो आश्चर्य की 
बात नहीं | 

तथापि, मेरी शृष्टता चमा की जाय, मुझे ऐसी बातों से, स्तुति 
और प्रशंसा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वे श्रहंकार को जन्म देने 
वाली ही नहीं, बढ़ाने वाली हैं, और इस श्रहंकार नामक शत्रु का 
शिकार मैं चिरकाल तक हो चुका हूँ। यह उसी की कृपा का फल 
था जो कमी मैंने किसी सभा की खबर'ली; कमी. किसी लाला या 
यावू पर वचन रूपी शर-सन्धान किया, कभी किसी ग्रन्थकार या 
अंथ-प्रकाशक पर अपना रोव जमाया | 

जब मुझमें ज्ञान .की कुछ यों ही जरा-सी भलक थी तब मैं 
मदान्ध हाथी -सा हो रहा था--तब मुझमें अहंकार की मात्रा इतनी 
अधिक थी कि मैं अपने को सवं समझता था, परन्तु किसी अदृश्य 
शक्ति की प्र रणा से जब मुझे कुछ विज्ञ विद्वानों की संगति नसीब 
हुई भौर जब मैंने प्रकृत परिडतों की कुछ पुस्तकों का मनन किया, 
तब मेरी आँखें खुल गयीं तब मेरा सारा अहंकार चूर्ण हो गया। उस 
समम मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो महामूखं हूँ। नतीजा यह हुआ कि 
मेरी झूठी सबंज्ञता का वह नशा उसो तरह उतर गया जिस तरह 
१०४ डिग्री तक चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है | 

मेरी झूठी विज्ञता के आवेश ने, मुझसे पूर्वावस्था में, अनेक 
अनुचित काम करा डाले। उस दशा में मुझसे जो दुष्कृत्य हो गये, 
उन्होंने मेरी त्मा को कछुषित कर दिया। उन्होंने उस पर काला 
पर्दा-सा डाल रक्खा है। इस कारण मैं थोड़ा-सा प्रायश्चित्त करके 
उस पदें के बहुत न सही, थोड़े ही अंश को हटा देना चाहता हूँ । 

शठ सेवक में, चर-अ्चर, श्राप समी भगवान | 
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अहंकार की व्यासि से वचने के लिए मैंने आज तक, श्रामन्त्रित | 

होने पर भी साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद को स्वीकार नहीं | 
किया । अनेक महानुभावों ने जिस आसन की शोभा बढ़ायी उसी पर | 
' बैठना मेरे लिए बढ़ी गुस्ताखी भी होती । | 
मैं क्या हूँ, यह तो प्रत्यक्ष ही है। परन्तु मैं क्या था, इस विषय । 

का ज्ञान मेरे मित्रों और कपाछु हितेषियों को बहुत ही कम है। । 
उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक डलाहने दिये हैं। अनेक 
प्रणयानुरोध किये हैं, वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन-कथा अपने | 
ही मुँह से कह डालूँ । पर पूण॑-रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने | 
की शक्ति मुझमें नहों । ्रपनी कथा कहते हुए संकोच भी बहुत होता | 
है । उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं । उससे कोई कुछ सीख भी तो नहीँ | 
सकता । तथापि जिन सज्जनों ने मुझे श्रपना कपापात्र बना लिया 
हे उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी घृष्टता होगी । श्रतएव मैं अपने | 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातें, सूत्र रूप में, सुना देना चाहता | 
हूँ । बड़े-बड़े लोगों ने, इस विषय में मेरे लिए. भेदान पहले ही से | 
साफ कर रक्खा है। | 
मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ, जिसका मासिक 
वेतन १०) था । अपने गाँव के देहाती मदरसे में थोड़ी-सी उदू और | 
घर थोड़ी-सी संस्कृत पढ़कर १३ वर्ष की उम्र में मैं २६ मील दूर, 
रायवरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ्ने गया । टा, दाल घर | 
से पीठ पर लाद कर ले जाता था। दो श्राने महीने फीस देता था। | 
दाल ही में आटे फे पेड़े या टिकियाएं पका करके पेट-पूजा करता था| 
रोरी बनाना तब मुझे आता हीं न था। संस्कृत भाषा उस समय 
स्कूल में अछूत समभी गयी । विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी 
पढ़ता था । एक बष किसी तरह वहाँ काटा । फिर पुरवा, फतेहपुर रौर 
उन्नाव के स्कूलों में चार वर्ष कारे । कौटुम्बिक दुरवस्था के कारण में 
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एक साल अजमेर में १५) महीने पर नौकरी करके पिता के 
साथ बम्त्रई में पहुँचा और तार का काम सीख कर. जी० ञ्राई० पी० 
रेलवे “में ५०) महीने पर तार का बाबू बना। वचपन ही से मेरी 
प्रद्नत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की ओर थी। दैवयोग से» 
हरदा और इशंगावाद में मुझे ऐसी संगति सुलभ रही । फल यह 
हुआ कि मैंने अपने लिए चार सिद्धान्त या आदर्श निश्चित किये। 
यथा ( १) वक्त की पावन्दी करना, ( २) रिश्वत न लेना, (३) 
अपना काम ईमानदारी से करना और (४ ) ज्ञान-इृद्धि के सतत 
प्रयत्न करते रहना । पहले तीन सिद्धान्तों के अनुकूल आचरण करना 
तो सहज था पर चौथे के श्रनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। तथापि 
सतत्‌ श्रभ्यास से उसमें भी सफलता होती गयी। तार बावू होकर भी, 
टिकट बाबू , माल बावू, स्टेशन मास्टर; यहाँ तक कि रेल को पट- 
रियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करनेवाले प्लेडियर तक 
का भी काम मैंने सीख लिया । फल अच्छा ही हुश्रा। श्रफसरों की 
नजर मुझ पर पड़ी । मेरी तरक्की होती गई | वह इस तरह कि एक 
दफे छोड़ कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्बास्त नहीं देनी पड़ी । 
जव इण्डियन मिडलेंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झाँसी में खुले 
तत्र जी० आई० पी० रेलवे के मुलाजिम जो साहव वहाँ जनरल 
्राफिक मेनेजर मुकरर हुए वे मुके भी अपने साथ झाँसी लाये और 
नये-नये काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गये | इस उन्नति का 
प्रधान कारण मेरी ज्ञान-लिप्सा और गोण कारण उन साहय बहादुर की 
कृपा या गुणग्राइकता थी । दस-बारह वर्ष बाद मेरी मासिक श्राय 
मेरी योग्यता से कई शुनी श्रधिक हो गयी। | 

जब इणिइयन मिंडलेंड रेलवे जी० थ्राई० पी० रेलवे से मिला 
दो गयी तव कुछ दिन बम्बई में रहकर मैंने अपना तवादिला झाँसी 
को करा लिया । वहीं रहना मुके ्रधिक पसन्द था । पाँच वप में वहाँ 
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कटे । लाड॑ कर्जन का देहली दरवार उसी जमाने में हुआ था। मेरे 
गौरांग प्रभु अपनी राते अपने बँगले या क्लब में विताते थे । में दिन 
भर दफ्तर का काम करके रातभर श्रपनी कुटिया में पड़ा हुश्रा, उनके 
“ नाम आए, हुए तार लेता और उनके जवाब देता था । ये तार उन 
स्पेशल रेलगाड़ियों के सम्बन्ध में होते थे जो दक्षिण से देहली की 
ओर दौड़ा करती थीं । उन चाँदी के टुकड़ों की बदौलत, जो सुरे 
हर महीने मिलते थे, मैंने अपने ऊपर किए इस ्रत्याचार को महीनों 
बर्दाश्त किया । 
मैं यदि किसी के श्रत्याचार को सह लूंगा तो उससे मेरी सहनः 
शीलता श्रवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार 
करने का अ्रधिकार नहीं प्राप्त हो जाता । परन्तु कुछ समयोत्तर बानक 
ऐसा बना कि प्रभु ने मेरे द्वारा श्रौरों पर अत्याचार करना चाहा। 


हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज सुबह ८ वजे दफ्तर _ 
में आया करो और ठीक दस बजे मेरे कागज मेरी मेज पर मुके रखे | 
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मिलें । मैंने कहा, में श्राऊंगा पर श्रौरों को श्राने के लिये लाचार न _ 
करूँगा । उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम दै। बस, बात बढ़ी और | 


बिना किली सोच-विचार के मैंने इस्तीफा दे दिया। वाद को उसे 
वापस लेने के लिए. इशारे ही नहीं, सिफारिश तक की गयीं । पर सब 


व्यथ हुआ । क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए, यह पूछने पर मेरी 


पत्नी ने विषण्ण होकर कहा--“क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता 
है ?” मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी न होगा, ठुम धन्य हो। तब उसने 
तो ॥) रोज तक की आमदनी से मी मुझे खिलाने-पिलाने और हः 


बार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया और मैंने 'सरस्वती' की सेवा से 
हर महीने जो २०) उजरत और ३) डाक खच की आमदनी होती _ 


थी उसी से सम्तुष्ट रहने का निश्चय किया । मैंने सोचा किसी समय _ 


तो मुझे महीने में १५) ही मिलते थे, २३) तो उसके ड्योढ़े से भी 
पिक हैं. इतनी आमदनी सभ देहाती के लिए कम नहीं । 
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मेरे पिता ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक पलटन में सैनिक वा 


` सिपाही थे । मामूली हिन्दी पढ़े-लिखे थे । बड़े भक्त धे। सिपाहियों ने 


काम से छुट्टी पाने पर राम-लक्ष्मण की पूजा करते थे। इसीसे साथी 
सिपाहियों ने उनका नाम रकक्‍खा था--लछिमनजी | गदर में पिता 
की पलटन वागी हो गयी, जो बच निकले वे बच गये बाकी जवान 
तोपों से उड़ा दिये गये । पलटन उस समय होशियारपुर (पंजाब) में 
थी । पिता ने भागकर अपना शरीर सतलज को वेगवती धारा को 
अर्पणं कर दिया । एक या दो दिन के बाद बेहोशी की हालत में, 
सैकड़ों कोस दूर, आगे की तरफ, कहीं वे क़िनारे लग गये | होश आने 
पर सँभले और हरी मोटी घास के तिनके चूस-चूस करं शक्ति सम्पादन 
की । माँगते-खाते, साधुवेश में कई महीने बाद, वह घर श्राये । घर पर 
कुछ दिन रहकर, इधर-उधर भटकते हुए, वे बम्बई पहुँचे । वहाँ 
यल्लमसम्प्रदाय के एक गोस्वामीजी के यहाँ वे नोकर हो गये। इस 
तरह यहाँ भी उन्हें ठाकुरजी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
मेरे समर्थ होने तक वे इसी सम्प्रदाय के गोस्वामीणी की मुलाजिमत 
में रहे । फिर सदा फे लिए उसे छोड़कर घर चले श्राये | 

मेरे पितामह श्रत्ते संस्कृतज्ञ थे और अच्छे पणिंडत भी थे। 
बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते 
थे । उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तक वेच-वेचकर मेरी 
पितामही ने पिता और पितृव्य आदि का पालन किया । वयस्क होने 
पर दो-चार पुस्तकें मुझे भी घर में पड़ी मिलीं । मेरे पितृव्य ढुर्गा- 
प्रसाद्‌ नाम मात्र को हिन्दी क्या फैथी जानते थे। पर उनमें नये-नये 
किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी । रायबरेली जिले में दान: 
शाह के गौरा के तत्कालीन ताल्छुकेदार, भूपालसिंह के यहाँ किस्से 
सुनाने के लिए वे नौकर थे | मेरे नाना और मामा भी संस्क्ृतश थे । 
मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने, उनके पास बैठकर, प्रास 
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Rt कह सकता, शिक्षा-प्राप्ति की तरफ प्रवत्ति होने का संस्कार | 
मुझे किससे हुअआ--पिता से या पितामह से या अपने किसी पूबंजन्म | 
के कृतकर्म से। बचपन ही से मेरा अनुराग तुलसीदास की रामायण | 
„ और ब्रजवासीदास के ब्रजविलास पर हो गया था। फुटकर कवित्त भी | 
मैंने सैकड़ों कण्ठ कर लिये थे। हुशंगाबाद में रहते समय भारतेनहु 
हरिश्चन्द्र के कवि-वचन-सुधा श्रौर गोस्वामी राघाचरण के एक मासिक, 
पत्र ने मेरे उस अनुराग की ड्रद्ध कर दी । वहीं मैंने बाबू हरिन 
कुलश्रेष्ठ नाम के एक सञ्जन से, 
पिंगल का पाठ पढ़ा । फ़िर कया था। मैं अपने को कवि ही नहीं 
महाकवि समभने लगा । मेरा यह रोग बहुत समय तक ज्यों का त्यों. 
वना रहा । झाँसी आने पर जब मैंने पणिडतों की कृपा से, प्रकृत 
कवियों के काय्यों का अनुशीलन किया, तव मुझे अपनी भूल मालूम हो 
गयी और छन्दोबद्ध प्रलापो के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली | 
पर गद्य में कुछ न कुछ लिखना जारी रक्ल्या। संस्कृत और अंग्रेजी 
पुस्तकों के कुछ श्रनुवाद-भी मैंने किये । 
जब में झाँसी में था तव वहाँ के तहसील स्कूल के एक अध्यापक 
ने मुझे कोस की एक पुस्तक दिखायी । नाम था तृतीय रीडर । उसने 
उसमें बहुत से दोष दिखाये। उस समय तक मेरी लिखी हुई कुछ 
समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं । इससे उस अध्यापक ने मुझसे. 
उस रीडर की श्रालोचना लिखकर प्रकाशित करने का श्राग्रह किया | 
मैंने रीडर पढ़ी ओर अध्यापक महाशय की शिकायत कों ठीक पाया |. 
नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तकाकार में प्रका 
शित की । इस समालोचना की बदौलत इंडियन प्रेस से मेरा परिचय 
हो गया और कुछ समय बाद उसने सरस्वती? पत्रिका का सम्पादन 
काय मुझे दे डालने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसे स्वीकार करं 
लिया । यह घटना रेल की नौकरी छोड़ने के एक साज पहले की है | 
नोकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार से मेरी सहायता करने 
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की इच्छा प्रकट की | किसी ने कहा--'्राश्ो, में तुम्हें अपना प्राइवेट 
सेक्रेटरी वनाऊँगा ! किसी ने लिखा--'तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत 
पह. गा ।' किसी ने कद्दा--'मैं तुम्हारे लिए छापाखाना खुलबा दूँगा । 
इत्यादि । पर मैंने सबको अपनो कृतज्ञता की सूचना दे दी ञ्रौर लिख 
दिया कि अभी मुझे आपके सहायतादान की विशेष आवश्यकता नहीं । 
मैंने सोचा अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा सन्देह रहता 
है । क्यों न मैं श्रङ्गीकृत कार्ये ही में श्रपनी सारी शक्ति लगा दूँ । प्रयत्न 
और परिभ्रम की बड़ी महिमा है । श्रतएव 'सब तज हरि भज? की 
मसल को चरितार्थ करता हुआ इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम ही में मैं 
अपनी शक्ति खचं करने लगा । हाँ, जो थोड़ा-बहुतं अत्रकाश कभी 
मिलता, तो मैं उसमें अनुवाद आदि का कुछ काम श्रौर भी करता। 
समय की कमी के कारण में विशेष अध्ययन न कर सका। इसी से 


« शसम्पत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी अच्छे विषय पर 


मैं कोई नई पुस्तक न लिख सका । 

उस समय तक मैंने जो कुछ लिखा था उससे मुझे टको की प्राप्ति 
तो कुछ हुई ही न थी । हाँ, ग्रन्थकार, लेखक, समालोचक और कवि 
की जो पदवियाँ मैंने स्वयं अपने ऊपर लाद ली थीं, उनसे मेरे गवं 
की मात्रा में बहुत कुछ इजाफा जरूर हो गया | मेरे तत्कालीन मित्रों 
और सलाहकारों ने उसे पर्याप्त न समभा । उन्होंने कहा--अजी कोई 
ऐसी किताब लिखो जिससे टके सीधे हों | रुपपे का लोभ चाहे जो 
कराचे । मैं उनके चकमे में श्रा गया । योरप और श्रमेरिका तक में 
प्रकाशित पुस्तकें मॅगाकर पढ़ी । संस्कृत भाषा में प्राप्त सामग्री से भी 
लाभ उठाया । बहुत परिश्रम करके कोई दौ सौ सफे की एक पुस्तक 
लिख डाली । नाम उसका रक्खा तरुणोपदेश । मित्रों ने देखा, कहा, 
अच्छी तो है, पर इसमें सरसता नहीं। पुस्तक ऐसी होनी चाहिये 
जिसका नाम ही सुनकर और विज्ञापन मात्र ही पढ़कर ख़रीददार पाठक 


उसपर इस, तरह, डेसर हीयते ण छा गन्दी 


« 
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पर मक्खियों के झुण्ड के झुएड टूटते हैं। काम-कला लिखो, काम- 

किल्लोल लिखो, कन्दर्प-दर्पण लिखो, रति-रहस्य लिखो, मनोज-मंजरौ | 

लिखो, श्रनङ्ग-रङ्ग लिखो !? मैं सोच-बिचार में पढ़ गया । बहुत दिनो | 

“ तक चित्त चलायमान रहा । श्रन्त में जीत मेरे मित्रों ही की रही|' 
उनके प्रस्तावित नाम मुझे पसन्द न आये | मैं उनसे भी वाँस भर रागे 
बढ़ गया । कवि तो में था ही, मैंने चार-चार चरण वाले लम्वे-लम्बे 
छुन्दों में एक पद्यात्मक पुस्तक लिख डाली--ऐसी पुस्तक जिसके | 
प्रत्येक पद्य से रस की नदी नहीं तो वरसाती नाला जरूर बह रहा था || 
नाम भो मैंने ऐसा चुना जैसा कि उस समय तक उस रस के अधिष्ठाता | 
को भी न सूझा था। में तीस-चाल्लीस साल पहले की बात कह रहा हूँ। | 
आजकल की नहीं | आजकल तो नाम वजारू हो रहा है और अपने | 
अलौकिक कषण के फारण निर्धनो को घनी और घनिकों को धना 
घीश यना रहा है। श्रपने बूढ़े मुंह के भीतर धंसी हुई जबान से| 
आपके सामने, उस नाम का उल्लेख करके मुझे बड़ी लजा मालूम 
होगी । पर पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए, आप पंच समाजरूपी | 
परमेश्वर के सामने, शुद्ध हृदय से उसका निदेश करना ही ददोगा। | 
अच्छा तो उसका नाम था या है-सोहाग रात । उसमें क्या है, यह 
श्राप पर प्रकट करने की जरूरत नहीं; क्योंकि 


| 
| 
|| 
4 
परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः । 
| 


nS 


मेरे मित्रों ने इस पिछली पुस्तक को बहुत पसन्द किया, उसे बहुत 
सरस पाया अतएव उन्होंने मेरी पीठ खूब ठोंकी । मैंने भी अपना 
परिश्रम सफल समभा | श्रव लगा में हवाई किले बनाने । पुस्तक 
प्रकाशित होने पर उसे युक्तिपूवक वेचूँगा, मेरे घर रुपयों की बृष्टि होने 
लगेगी । शीघ्र ही मोटर नहीं, तो एक विक्टोरिया खरीद कर उस पर । 
हवा खाने निकला करूँगा। देहात छोड़कर दशाश्वमेघ घाट पर कोई 
तिमंजिला मकान वनबाकर या मोल लेकर वहीं काशीवास करूँगा। | 


कई कमहारी रक्खूँगा। श्रन्यथा हजारों वैल्यू-पेबिल कौन रवाना करेगा ! | 
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परन्तु अभागियों के सुख-स्वप्न सच्चे नहीं निकलते । मेरे हवाई- 
महल एक पल में ढह पड़े । मेरी पत्नी कुछ पढ़ी-लिखी थी। उससे 
छिपाकर ये दोनों पुस्तकें मैंने लिखी थीं। दुर्घटना कुछ ऐसी हुई कि 
उसने ये पुस्तकें देख लीं। देखा ही नहीं, उलट-पलट कर पढ़ा भी । 
फिर क्या था ? उसके शरीर में कराला काली का आवेश हो आया । 
उसने मुझ पर वचन-विन्यास रूपी इतने कड़े कशाघात किये कि में 
तिलमिला उठा । उसने उन पुस्तकों की कापियों को ्राजन्म कारावास 
या कालापानी की सजा दे दी । उसके सन्दूक में बन्द हो गयीं | उसके 
मरने पर ही उनका छुटकारा उस 'दायमुलहब्स! से हुआ | छूटने पर 
मैंने इन्हें एकान्तसेवन की श्राज्ञा दे दी है। क्‍योंकि सती को आज्ञा का 
उल्लंघन करने की शक्ति मुझमें नहीं | इस तरह मेरी पत्नौ ने तो मुझे 
साहित्य के उस पंकपयोधि में डूबने से बचा लिया । श्राप भी मेरे उस 
दुष्कृत्य को क्षमा कर दें तो बड़ी कृपा हो। इसी से मैंने इस बहुत कुछ 
श्रप्रासंगिक विषय के उल्लेख की यहाँ जरूरत समभी | 

“सरस्वती? के सम्पादन का भार उडाने पर मैंने श्रपने लिए कुछ 
आदर्श निश्चित किये । मैंने संकल्प किया (१) वक्त की पात्रन्दी करूंगा, 
(२) मालिकों का विश्वासपात्र बनने की चेष्टा करूँगा, (३) ्रपने 
हानिःलाम की परवा न करके पाठकों के हानि-लाम का सदा ख्याल 
रक्खूँगा और (४) न्याय-पथ से कभी न विचलित हूँगा । इनका पालन 
कहाँ तक मुझसे हो सका, संक्षेप में सुन लीजिये १--(१) सम्पादक जी 
बीमार हो गये, इस कारण 'स्वर्ग-समाचार? दो हफ्ते बन्द रहा । 
मैनेजर महाशय के मामा परलोक प्रस्थान कर गये, लाचार “विश्वः 
मोहिनी? पत्रिका देर से निकल रही है। प्रलयंकारी? पत्रिका के, 
विधाता का फौटेनपेन टूट गया । उसके मातम में १३ दिन काम बन्द 
रहा । इसौ से पत्रिका के प्रकाशन में विलम्ब हो गया । प्रेस की मशीन 
नाराज हो गयी । क्या किया जाता | “त्रिलोकमित्र' का अह अंक, इसी 
से सुभम्‌, पपत हर की जोप णाएं “मेरी दृष्टि कं बहुत 


NY 


ही वैसे मेरी सेवा का बदला भी मिलता गया और मेरी रार्थिक स्थिति 
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। 

| 
पढ़ चुकी थीं | मैंने कहा--में इन बातों का कायल नहीं। प्रेस h 
मशोन टूट जाग्र तो उसका जिम्मेदार में नहीं । पर कापी समय पर| 
पहुँचे तो उसका जिम्मेदार में हूँ । मैंने अपनी इस जिम्मेदारी बर 
निवाह जी-जान होम कर किया । चाहे पूरा का पूरा अंक मुझे ही षो 
न लिखना पड़ा हो, कापी समय पर ही मेंने भेजी । मेने तो यहाँ त 
किया कि कम से कम छुः महीने आगे की सामग्री सदा अपने पाए 
प्रस्तुत रक्खी । सोचा कि यदि मैं महीनों बीमार पड़ जाऊं तो क्म 
हो १ 'सरस्वती' का प्रकाशन तब तक बन्द रखना क्या ग्राहकों ३! 
साथ अन्याय करना न होगा ? अस्तु ! मेरे कारण सोलह-सत्रह वर्ष हे. 
दीर्घकाल में, एक वार मी सरस्वती का प्रकाशन नहीं रुका । जब मैंने 
अपना काम छोड़ा तब भी मैंने नये संपादक को बहुत से बचे हुए लेल. 
अपंण किये । उस समय के उपार्जित ञ्रौर अपने लिखे हुए कुछ लेल 
अब भी मेरे संग्रह में सुरक्षित हैं । | 


(२) मालिकों का विशवास-भाजन बनने की चेष्टा में में यहाँ तइ 
सचेत रहा कि मेरे कारण उन्हें कभी उलभन में पड़ने की नौबत नही, 
ञ्रायी । “सरस्त्रती' के जो उद्देश्य थे उनकी रक्षा मैंने इढ़ता से की।' 
एक दफे श्रलवत्त मुझे इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वेगले प 
हाजिर होना पड़ा । पर मैं भूल से तलब किया गया था। किसी 
विज्ञापन के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को चेतावनी देनी थी । वह और किसा| 
को मिली, क्योंकि विज्ञापनों की छुपाई से मेरा कोई सरोकार न था ! | 


मेरो सेवा से “सरस्वती? का प्रचार जेसे-जेसे बढ़ता गया ओर 
—_ SS 


माल़िकां का में जेसे-जेसे अधिकाधिक विशवास-भाजन होता गया वेगे 


प्रायः चेली ही हो गई जैसी कि रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी | 
इसमें मेरी कारगुजारी कम, दिवङ्गत बाबू चिन्तामणि घोष को उदारता 
री भ्रश्चिक कारणीभूत थी | जिन्होंने मेरे सम्पादन-स्वातंतर्य में कर्मी 
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बाधा नहीं डाली । वे मुझे अपना कुट्म्प्रीसा समभते रदे, और उनके 
उत्तराधिकारी अब तक भी मुझे वैसा ही समभते हैं । - 

( ३ ) इस समय तो कितनी ही महारानियाँ तक हिन्दी का गौरब 
बढ़ा रही हैं, पर उस समय एक मात्र सरस्वती? ही पत्रिकाओं की 
रानी; नहीं पाठकों की सेविका थी । तब उसमें कुछ छापना या किसी 
के जीवन-चरित्र आदि प्रकाशन करना जरा बड़ी बात समभी जाती 
थी । दशा ऐसी होने के कारण मुझे कभी-कभी बड़े-बड़े प्रलोभन 
दिये जाते थे। कोई कहता मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, में तुम्हें 
निहाल कर दूँगा। कोई लिखता--श्ामुक समापति की 'स्पीच' छाप 
दो, में तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा । कोई आज्ञा देता 
--मेरे प्रभु का सचित्र जीवन-चरित्र निकाल दो, तो तुम्हें एक बढ़िया 
घड़ी या पेरगाड़ी नजर की जायगी । इन प्रलोभनों का विचार करके 
मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता और कहता कि जब मेरे श्राकाशःमहलों. 
को खुद मेरी ही पत्नी ने गिरा कर चूर कर दिया, तव भला ये 
घड़ियाँ में कैसे हजम कर सकूँगा? नतींजा यह होता कि में बहरा 
और रूँगा वन जाता श्र “सरस्वती? में वही मसाला जाने देता 
जिससे मैं पाठकों का लाभ समझता । में उनकी रुचि का सदैव ख्याल 
रखता और यह देखता रहता कि मेरे किसी काम से उनको सत्थ सें 
विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा 
अधिक संख्यक पाठकों की समक में श्राने लायक कर देता। यह न 
देखता कि यह शब्द श्ररयी का है या फारसी का या तुर्की का। 
देखता सिफ यह कि इस शब्द, वाक्य या लेख का श्राशय श्रधिकांश 
पाठक समर लेंगे या नहीं ! अल्पज्न होकर भी किसी पर अपनी. 
विद्वत्ता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की | 

(४, सरस्वती में प्रकाशित मेरे लघु लेखों ( नोटों ) श्रौर 
्रालोचनाश्रों ही से सर्बसाधारण जन इस बात का पता लगा सकते 


हैं कि मेंने कहाँ तक स्थाय मा ,का अुवलंबन किया है।,ाइुकर, न्‍ 


( २० ) 


मैंने कमी अपनी आत्मा का हनन नहीं किया, न किसी के प्रसाद को | 
प्राप्ति की आकांचा की, न किसी के कोष से विचलित हुआ। इ | 
प्रांत के कितने ही न्यायनिष्ठ सामाजिक सत्पुरुषों ने “सरस्वती? क| 
जो 'वायकाट' कर दिया था वह मेरे किस अपराध का सूचक था| 
इसका निर्णय सुघीजन कर सकते हैं । 


अभ्यास के लिये 

( १) निम्नांकित डक्तियों की व्याख्या कीजिए ३--- | 

( क ) “जो जिसका' प्रेमपात्न होता है उसको उसके दोष नहीं 
दिखायी पड़ते ।” 

( ख ) “अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा सन्दर। 
रहता है ।” 

( २) सुसंगति के प्रभाव से द्विवेदीजी ने अपने जीवन के लिए कौन ह|. 
सिद्धान्त या आदश निश्चित किये और उसका किस प्रका! 
पालन किया ? | 

(३ ) “सरस्वती” के संपादन में द्विवेदीजी के क्या आदश थे ? उन्होंरे | 
किस सीमा तक इनका पालन किया ? 

(४ ) प्रस्तुत आत्मकथा से द्विवेदीजी के चरित्र पर बया प्रकाश पड़ता है 
और उससे हमें क्या शिक्षा मिळती हे ? 

( ५) द्विवेदीजी की भाषा:शेल्ो की विवेचना कीजिए । 


क 


F 
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पंच परमेश्वर 


( प्रतापनारायण मिश्र ) 


पंचतत्व से परमेश्वर सष्टि-रचना करते हैं । पंच सम्प्रदाय में पर- 
मेश्वर की उपासना होती है। पंचामृत से परमेश्वर की प्रतिमा का 
सनान होता है । पंच वष तक के बालकों का परमेश्वर इतना ममत्व 
रखते हैं कि उनके कतंव्याकतंव्य की ओर ध्यान न दे के सदा सब 
प्रकार का रक्षण किया करते हैं ।((प्ंचेन्ियों के स्वामी को वश कर 
लेने से परमेश्वर सहज में वश हो सकते हैं । काम पंचबाण को जगत्‌ 
जय करने की, पंचगव्य को अनेक पाप हरने की, पंचप्राण को समस्त 
जीबधारियों के सवं काये सम्पादन की, पंचतत्व ( मृत्यु ) को सारे 
. भाडे मिटा देने की, पंचरत्न को बड़े बड़ों का जी ललचाने की 
सामथ्यं परमेश्वर ने दे रक्खी है ।_) 

धर्म में पंचसंस्कार, तीथों में पंचगंगा और पंचक्रोशी, मुसलमानों 
में पंच पतिब्रत आत्मा ( पाक पंचतन ) इत्यादि का गौरव देख के 
विश्वास होता है कि पंच शब्द से परमेश्वर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखता है ।[इसी भूल पर हमारे नीति-विदाम्बर पूर्वजों ने उपयुक्त 
कहावत प्रसिद्ध की दै, जिसमें सर्वसाधारण संसारी-व्यवहारी . लोग 
( यदि परमेश्वर को मानते हाँ तो ) पंच श्रर्थात्‌ अनेक जनसमुदाय को 
परमेश्वर का प्रतिनिधि समभे । क्योंकि परमेश्वर निराकार, निविकार 
होने के कारण न किसी को बाह्य चक्षु के द्वारा दिखायी देता दै, न 
कभी किसी ने उसे कोई काम करते देखा; पर यह अनेक बुद्धिमानां 
का सिद्धान्त है कि जिस बात को पञ्च कहते वा करते हैं वह अनेकांश 
में यथाथ ही होती है [इसी से :— न्‍ 

“पाँच पंच मिल कीजे काज, हारे जीते होय न लाज,” 
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तथा-- 


DLN 


“बजा कहे जिसे ्रालम उसे वजा समको, 
जबाने खह्क को नक्कारए खुदा समझो |” 
इत्यादि बचन पढ़े-लिखों के हैं, और--'पाँच पंच की भाषा 
ग्रमिट होती है”, 'पंचन का वैर कै कै को तिष्ठा है! इत्यादि वाक्य 
साधारण लोगों के मुँह से वात-त्रात पर निकलते रहते हैं । विचार के | 
देखिये तो इसमें कोई सन्देह नहीँ है कि 
“जब जेहि रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छिन होय' 

“की भाँति पंच मी जिसको त्तैसा ठहरा देते हें वह वैसा ही बन जाता 
है । श्राप चाहे जैसे बलवान्‌, धनवान, विद्वान्‌ हों; पर यदि पंच की | 
मरजीं के खिलाफ चलिएगा बो अपने मन चाहे जेसे बने बैठे रहिये, 
पर संसार से आपका या आपसे संसार का कोई काम निकलना श्रसंः | 
भव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जायगा । | हाँ, सब भागड़े छोड़कर 
विरक्त हो जाइये तो और वात दै । पर, उस दशा में भी पंचभूतमब | 
देह एवं पंचज्ञनेन्द्रिय, पञ्च कमेंन्द्रिय का झंझट लगा ही रहेगा। | 
इसी से कहते हैं कि पञ्च का पीछा पकड़े विना किसी का निर्वाह | 
नहीँ । क्योंकि पञ्च जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर का. संसगं | 
श्रवश्य रहता है श्रौर परमेश्वर जो कुछ करता है वह पञ्च ही के 
द्वारा सिद्ध होता है । वरंच यह कहना मी अनुचित नहीं है कि पञ्च | 
न होते तो परमेश्वर का कोई नाम भी न जानता ]]थ्वी पर के नदी | 
पर्बत, बृ, पशु, पच्ची और ञ्राकाश के सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, | 
नच्त्रादि से परमेश्वर की महिमा विदित होती सही, पर किसको | 
विदित होती ? अकेले परमेश्वर ही अपनी महिमा छिये बैठे रहते । | 

[सच पूछी तो परमेश्वर को भी पञ्च से वड़ा सहारा मिलता है। जब | 
चाहा कि श्रमुक देश को पृथ्वी भरका मुकुट बनावें, बस ्राज एक,कल | 
दो; परसों सौ के जी में सतगुणों का प्रचार करके पञ्च लोगीको श्रमी, | 

साहसी, नीतिमान्‌, प्रीतिमान्‌ बना दिया | कंचन बरसने लगा। प 


| 
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में आया कि श्रमुक जाति अब अपने यल, बुद्धि, वैभव के घमंड के 
मारे बहुत उन्‍नतग्रोव हो गयी, इसका सिर फोड़ना चाहिये, वहीं दो 
चार लोगों के द्वारा पंच के हृदय में फूट फेला दी । बस, बात की बात 

में सवके करम फूट गये। चाहे जहाँ का इतिहास देखिए, यही * 
अवगत होगा कि वहाँ के अधिकांश लोगों की चित्तबत्ति का परिणाम 
ही उन्नति या श्रवनति झा मूल कारण होता है। |[ 

[जब जहाँ के अनेक लोग जिस ढरें पर झुके होते हैं, तब थोड़े से 
लोगों का उसके विरुद्ध पदार्पण करना, चाहे अति श्लाघनीय उद्देश्य 
से भी हो, पर श्रपचे जीबन को कंटकमय करना है। जो लोग संसार 
का सामना करके दूसरे के उद्धाराथ अपना रुव॑स्व नाश करने पर 
कटिबद्ध हो जाते हैं वे मरने के पीछे यश श्रवश्य पाते हैं पर कब? 
जव उस काल के पंच उन्हें अपनाते हैं तमी । पर ऐसे लोग जीते जी 
आराम से छिनभर नहीं बैठने पाते; क्योकि पंच की इच्छा के विरुद्ध 
चलना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना है, और परमेश्वर की 
इच्छा के हा 7 पाप है, जिसका दंड भोग किये बिना किसी 
का बचाव नहों (हमें महात्मापन काम नहीं आती । पर एसे पुरुष- 
रत्न कभी कहीं सैकड़ों-सहेखों वर्ष पीछे लाखों करोड़ों में से एक-आघ 

` दिखायी देते हैं। सो भी किसी ऐसे काम की नींव डालने को 

_ जिसका बहुत दिन आगे-पीछे लाखों लोगों को शान-गुमान भी नहीं 
होता । श्रतः ऐसों को संसार में गिनना ही व्यर्थ है। वे अपने वैकुरंठ, 
| लाश, गोलोक, हेविन, नहिश्त कहीं से श्रा जाते होंगे । हमें उनसे 
क्या £ हम सांसारिकों के लिए तो यही सर्वोपरि सुख-साधन का उपाय 
| है कि. हमारे पंच यदि सचमुच विनाश की ओर जा रहे हों, तो भी « 
| उन्हीं का अनुगमन करें, तो देखेंगे कि दुःख में भी एक अपूर्व सुख 
| मिलता है । जैसे कि श्रगले लोग कह गये हैं कि-- 

| “पंचरों शामिल मर गया जैसे गया बरात ।? 

| 

| 


° 
` “मग-अम्बोह जश्ने दारद |” @ 
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जिसके जाति, कुटुम्ब, हेती-व्यवहारी, इ्ट-मित्र, अड़ोसी-पढ़ोसी म | 
से एक भी मर जाता है तो उसके मुंह से यह कभी नहीं निकलता दि| 
परमेश्वर ने दया की । क्योंकि जब परमेश्वर ने पंचों में से एक अंश 
- खींच लिया तो दया कैसी १ वरंच यह कहना चाहिए कि हमारे जीवनः 
की पूँजी में से एक भाग छीन लिया। पर श्रनुमान करो कि यि | 
किसी पुरुष के इष्ट-मित्रों में से कोई न रहे तो डसके जीवन क| 
क्या दशा होगी ! क्‍या उसके लिये जीने से मरना अधिक प्रिय र्‌ 
होगा ? फिर इसमें क्या संदेह है किं पंच आर परमेश्वर कहने को i] 
हैं, पर शक्ति एक ही रखते हैं। जिस पर यह प्रसन्न होंगे वही उसअ्न 
प्रसन्नता का प्रत्यक्ष फल लाभ कर सकता है। जो इनकी दृष्टि ग | 
तिरस्कृत है वही उसकी इष्टि में भी दयापात्र नहीं है । अपने ही जो 
यह कैसा ही अच्छा क्यों न हो, पर इसमें सीनमेख नहीं है कि संसा। 
में उसका होना न होना बरावर होगा । मरने पर भी अकेला वैकुए। 
में क्या सुख देखेगा । इसी से कहा है-- | 
“जयत हँसी जो जगत में, मरे मुक्ति केहि काज” | 
(प कोई सकल सदूगुणालंकृत व्यक्ति समस्त सुल-सामग्री संबु 
सुबण के मन्दिर में मी एकाकी रहके सुख से कुछ काल रह सकता 
है १ ऐसी-ऐसी बातों को देख-सुन, सोच-समभझ के मी जो लोग कि 
डर या लालच या दवाब में फँस के पंच के विरुद्ध हो बैठते हैं, अय 
द्वेषियों का पक्ष समर्थन करने लगते हैं, वे हम नहीं जानते | 
परमेश्वर ( प्रकृति), दीन, ईमान, कमें, विद्या, बुद्धि, सङ्दयता रौं 
मनुष्य को क्या मुँह दिखाते होंगे? हमने माना कि थोड़े से ह 
- दुराग्रही लोगों के द्वारा उन्हें मन का धन, कोरा पद, झूठी प 
मिलनी संभव है, पर इसके साथ अपनी अन्तरास्मा ( कानशेन्स )' 
गले पर छुरी चलाने का पाप तथा पंचों का शाप भी ऐसा य जा 
है कि जोवन को नरकमथ कर देता है, ओर एक न एक दिन श्रव 
मैंडा फूट के सारी शेखी मिटा देता दै, यदि ईश्वर की किसी है 


| 


| 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( २५ ) 


से जीते जी ऐसा न भी हो तो मरने के पीछे श्रात्मा की दर्गति 
दर्नाम, अपकीर्ति एवं सन्तान के लिए. लज्जा तो कहीं गई ही नहीं । 
क्योंकि पंच का वैरी परमेश्वर का वैरी है झौर परमेश्वर के बैरी के 
लिए कहीं शरण नहीं दै-- > 
“राखि को सके रामकर द्रोही !? 

पाठक ! तुम्हें परमेश्वर की दया और बड़ों बूढ़ों के उद्योग से 
विद्या का ञ्रभाव नहीं है। श्रत! आँखें पसार कर देखो कि तुम्हारे 
जीवन काल में पढ़ी-लिखी सृष्टिबाले पंच किस ओर झुक रहें हें, और 
झपने ग्रहण किये हुए माग पर किस इढ़ता, बीरता और अङ्त्रिमता 
से जा रहे हैं कि थोड़े से विरोधियों की गाली, धमकी तो क्या वरंच 
लाठी तक खाके हतोत्साह नहीं होते, ओर स्त्री-पुत्र, धन-जन क्या, 
वरंच आत्मविसजन तक का उदाहरण बनने को प्रस्तुत हैं। क्या तुम्हें 
भी उसी पथ का श्रवलम्बन करना मंगलदायक न होगा? यदि वह- 
कानेवाले रोचक और भयानक बातों से लाख वार करोड़ प्रकार सम- 
भाव तो भी ध्यान न देना चाहिए। इस बात को यथाथ समझना 
चाहिए कि पंच ही का अनुकरण परम कतव्य है। क्यों कि पंच और 
परमेश्वर का वड़ा गहरा सम्वन्ध दै विस इसी मुख्य बात पर अ्रचल 
विश्वास रके पंच के श्रनुकूल माग पर चले जाइये तो दो ही चार hs 
मास में देख लीजिएगा कि बड़े-बड़े लोग आप के साथ बड़े स्नेह से 
सहानुमूति करने लगेंगे और बड़े-बड़े विरोधी साम-दाम, दंड भेद से 
भी आप का कुछ न कर सकेंगे । क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर हैं. 
ओर उन्होंने अपनी बढ़ाई के बड़े-बड़े अधिकार पंच महोदय को दे 
रखे हुँ । ग्रतः उनके आश्रित, उनके हितैषी, उनके कृपापात्र का, 
कभी कहीं किसी के द्वारा वास्तविक अनिष्ट नहीं हो सकता । इससे 
चाहिए कि इसी चण भगवान्‌ पंचवक्त्र का स्मरण करके पंच परमेश्वर 
के हो रहिये तो सदा सब॑दा पंचपाएडव की भाँति निश्चिन्त रहियेगा ।] 
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अभ्यास के लिए 


( ३) कह्दावतों और मुहावरों के प्रयोग से शैली पर वया प्रभाव पढ़ता | 
हे? प्रस्तुत लेख में से इछ मुहावरों को चुनकर अपनी भाषा | 
उनका प्रयोग कीजिये । | 

(२ ) “बस में पंच संस्कार, दीथों में पंचगंगा और पंचक्रोशी, सुसळ- | 
मानों में पंचपतिश्रत आत्मा इत्यादि का गोरव दुख क विइवास | 
होता है""'” में रेखांकित प्रयोग का औचित्य निणंय कीजिए । 


r 


कथन की विवेचना कीजिए । 
( ४) “पंच-परमेश्वर” नामक निबंध लोकतान्त्रिक सापाओं के पोपण 
में किस सीमा तक सहायक होता है ? 


| 
( ३ ) “पाँच-पंच मिल कीमें काम, हारे जीते होय न छाज ।?--हप | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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राणा प्रताप 


( प्रेमचन्द्‌ ) 

जवान के इतिहास का एक-एक एए साहस, मर्दानगी और 
वीरोचित प्राणोत्सग के कारनामों से जगमगा रहा है। बाप्पा रावल 
राणा सांगा और राणा प्रताप ऐसे-ऐसे उज्ज्वल नाम हैं कि यद्यपि 
काल के प्रखर प्रवाह ने उन्हें घो बहाने में कोई कसर नहीं उठा रखी; 
फिर भी अभी तक जीवित हैं और सदा जीते तथा चमकते रहेंगे | 
इनमें से किसी ने भी राज्यों की नींव नहीं डाली, बड़ी-बड़ी विजय 
नहीं प्रात कीं, नये राष्ट्र नहीं निर्माण किये, पर इन पूज्य पुरुषों के 
हृदय में बह ज्वाला जल रही थी जिसे स्वदेश-प्रेम कहते हैं । उन्होंने 
सुसीबतं उठायीं, जानें गवायीं, पर अपने देश पर कब्जा करनेवालों 
के कदम उखाड़ने की चिन्ता में सदा जलते-जुड़ते रहे। उनकी 
कार्यावली इस योग्य है कि हमारे धार्मिक साहित्य का अंग बने_॥ इस 
समय हम केवल राणा प्रताप का जीवन-त्तान्त पाठकों को भेंट करते 


हैं, जो जब तक जीवित रहा, श्रकवरी दबदबे का सामना करता रहा।. 


उस वक्त जत्र सभी देशों के नरेश दरबार ञ्रकबरी की जय मनानेवाले 
या उसके श्राश्रित बन चुके थे, यह वीरस््वनकेशरी, यह ्रध्यवसाय- 
नद का मगरमच्छु, यह दृढ़ता-पथ का पथिफ श्रकेले दम पर उनकी 
सम्मिलित शक्ति का सामना करता रहा । पहाड़ों के दरों र पेड़ों के 
खोखलों में छिप-छिपकर उस अनमोल हीरे को दुश्मन के हाथ में पड़ते 
से बचाता रहा जिसको जातीय स्वाधीनता कहते हैं | जब मरा तो 
उसके पास अपनी बज्रघातिनी तलवार श्रौर थोड़े-से सच्चे साथियों के 
सिवा राजसिक वैभव का श्र कोई सामान न था, जितने मित्र और 


जदतक वे सगा दो जन, बे छाल तले हुए की गा किशन का 


| 
( ब्द) | 


चुके थे, या अकबरी इकबाल का दम भरने लगे:थे; पर यह अकिंचन | 


मृत्यु उस सुनहरे' सिंहासन पर तथा मित्र, शुभ-चिन्तकों कें उस जमघट | 
में मरने से हजार दर्ज श्रच्छी है जो जाति की स्वाधीनता, आत्मा को 
ˆ दासता और देश के श्रपमान के बदले में मिली हो । | 
प्रताप उदयसिह का वेटा और शेरदिल दादा सांगा का पोतां था| 
राणा सांगा और वाबर फे संग्राम इतिहास के प्ृष्ठों पर अंकित हैं| 
यद्यपि राणा की पराजय हुई, पर स्वदेश को रज्ञा में पना रक्त वहाङर| 
सदा के लिए. अपना नाम उज्ज्वल कर लिया ! उसका वेटा उदयसिंह 
बाप के वीरोचित गुणों का°उत्तराधिकारी न था। कुछ दिनों तक वह | 
चित्तौड़ को सुगलों के द्वारा पदाकान्त होने से बचाता रहा, पर ज्यों हो 
अकबर फे तेवर वदलते देखे, शहर जगमल को सिपुदे करके श्ररावली| 
की पहाड़ियों में जा छिपा और वहाँ एक नये नगर की नींव डाली जो| 
आज तक उसके नाम से उदयपुर मशहूर है । जगमल ने जिस बीरता' 
से शत्र का सामना किया, चित्तौड़ के सब वीर जिस तरह सिर हथेलाँ! 
पर रश्नकर दुश्मन को हटाने के लिए तैयार हुए, चित्तौड़ की सुकुमार | 
ललनाश्रों ने श्रपने सतीत्व की रक्षा के लिए जिस दृढ़ता से श्रग्निकुए 
में कूदकर जल मरने को श्रेयस्कर समभा--यह वाते आज सब | 
जवान पर हैं ओर ऐतिहासिकों की लेखनियाँ उनकी चर्चा में सदा| 
आनन्द से थिरकती रहेंगी । 
उधर भगोड़ा उदयसिंह अपने पहाड़ी किले में अपने साथिमों| 
सहित जीवन विताता रहा । महाराणा प्रताप ने इन्हीं पहाड़ियों हे 
बीच प्राकृतिक दृश्यों से शिक्षा पायी । शेरों से मर्दानगी का, तो पहाड़ों 
से अपने संकल्प पर अटल रहने का पाठ पढ़ा । पिता के निधन के : 
जब वह गद्दी पर वैठा तो गौरवमय मेवाड़ राज्य का अस्तित्व केवल 
नाम के लिए रह गया था । न कोई राजघानी थी, न सेना, न कोष। 
साथी-सहायक ब्रार-चार हार खाते-खाते और परेशानियाँ उठाते-उठात 
हिम्मत हार बैठे थे। प्रताप ने श्राते ही उनके दवे हुए. हौसलों की 
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उभारा, सुलगती आग को दहकाया ओर उन्हें चित्तोड़ की बर्बादी 
तथा रक्तपात का बदला लेने के लिए तैयार किया । उसका भाव-भरा 
हृदय कब इस बात को सहन कर सकता था कि जो स्यान उसके 
कीर्तिशाली पूर्वपुरुषों का निवासस्थल रहा, जिसके दरोदीवार उनके 
रक्त से रेंगे हैं और जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि 
दी हो, वह दुश्मन के कब्जे में रहे और उनके वेश्रदब पैरों से रादा 
जाय । उसने अपने साथियों, सरदारों श्रौर श्रानेवाली पीढ़ियों को 
कसम दिलायी कि जब तक चित्तौड़ पर तुम्हारा अधिकार न हो जाय 
तुम सुख-बिलास से दूर रहो । तुम कया मुँह लेकर सोने-चाँदी के वतन 
में खाशोगे ओर मखमली गद्दों पर सोझोगे, जबकि तुम्हारे बाप-दादों 
का देश शत्र्रों के श्रत्याचार से रोता-चिल्जाता रहेगा! तुम क्या 
मुँह लेकर आगे नगाड़े बजाते और अपनी ( सिसोदिया ) जाति का 
भंडा ऊँचा किये हुए निकलोगे जब कि वह स्थल जहाँ तुम्हारे बाप- 
दादों की नालें गड़ी हैं और जो उनके कीर्ति-कलापों का सजीव स्मारक 
है, शत्रु के पैरों से रादा जा रहा है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे खून में 
जोश है, तुम कसम ख्याञ्रो कि जब तक चित्तौड़ पर अधिकार न कर 
लोगे, हरे पत्तों पर खाश्रोगे, बोरियों पर सोश्रोगे, और नगारा सेना के 
पीछे रखोगे । क्योंकि तुम मातम कर रहे हो और यह बातें ठुमको 
सदा याद दिलाती रहेंगी कि तुमको एक बड़े जातीय कतंब्य का पालन 
करना है । राणा जब तक जीवित रहा, इन ब्रतों का पालन 
करता रहा । 

प्रताप ने उन राजाश्रों से जिन्होंने उसके विचार से राज्ञपतों को 
जलील किया था, सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। उदयपुर यद्यपि अपनी 
नीति-रीति को निभाते चलने के कारण, विपद-गरत में गिरा और दूसरे 
राजघराने ्रपना वाना त्याग कर फूलते-फलते रहे, पर सारे राजस्थान 
में ऐसा कोई कुल न था जिस पर उदयपुर का नैतिक रोय न छाया हो 
अर जो उसके कुलगौरव को स्व्रीकार न करता हो | 
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काश, राणा अपनी घृणा को अपने दिल ही तक रखता, जबान| 
तक न आने देता तो बहुत-सी विपत्तियों से वच जाता । पर उसका] 
वीर-हृदय दवना जानता ही न था। मानसिंह सोलापुर की मुहिम # | 
„ ओर चला श्रा रहा था कि राणा से मिलने के लिए झुम्भलमेर चला। 
श्राया | राणा स्वयं उसकी श्रगवानी को गया और बड़े ठाट से उसझ| 
दावत की, पर जब खाने का समय आया तो कहला भेजा कि मेरे 
सिर में दद है। मानसिंह ताड़ गया कि इनको मेरे साथ बैठकर खारे 
में आपत्ति है । झललाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, “अगर मै 
तुम्हारा गव चूण न कर दिया तो मानसिंह नाम नहीं |” तब तइ| 
राणा भी वहाँ पहुँच गया था और बोला---*जब तुम्हारा जी चाहे चते | 
श्राना । मुझे हरदम तैयार पाश्रोगे ? मानसिंह ने ्राकर अकबर क्षे 
उमारा। बारूद पर पलीता पहुच गया । फौरन राणा पर हमला करे 
के लिए फोज तैयार करने को हुक्म हुआ । शाहजादा सलीम रार | 
सेनापति बनाये गये । मानसिंह और महावत खाँ उनके सलाहकार' 
नियुक्त हुए । 
राणा भी श्रपने याइस हजार शूरवीर श्रौर मृत्यु को खेल समभने 
वाले राजपूतों के साथ हल्दीघाटी के मैदान में पैर जमाये खड़ा था।। 
ज्यों ही दोनों सेन; श्रामने-सामने हुई, प्रलयकांड उपस्थित हो! 
गया । मानसिंह के साथियों के दिलों में श्रपने सरदार के अपमान की | 
अग जल रही थी ओर वह उसका वदला लेना चाहते थे । राणा के | 
साथो भी यह दिखा देना चाहते थे कि अपनी स्वाधीनता हमें जान रे! 
भी अधिक प्यारी है । राणा ने वहुतेरा चाहा कि मानसिंह से मुठमेई | 
हो जाय तो जरा दिल का हौसला निकल जाय, पर इस यल | 
में सफलता न हुई | हाँ, संयोगवश उनका घोड़ा सलीम के हाथी के 
सामने ग्रा गया । फिर क्या था, राणा ने चट रिकाव पर पाँव रखकर 
भाला चलाया जिसने महावत का काम तमाम कर दिया | 
, था कि दूझ्षरा तुला हुआ हाथ चलाकर अकबर का चिराग गुल क 
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दे कि हाथी भागा। शाहजादे को खतरे में देख उसके सिपाही 
लपके और राणा को घेर लिया । राणा के राजपूतों ने देखा 
कि सरदार घिर गया तो उन्होंने भी जान तोड़कर हमला किया 
ओर उसे प्राण-संकट से साफ निकाल लाये। फिर तो वह 
घमासान युद्ध हुआ कि खून की नदियाँ बह गयीं। राणा जख्मों 
से चूर हो रहा था। शरीर से रक्त के फुहारे छूट रहे थे, पर तेग 
हाथ में लिये बिगड़े हुए शेर की तरह मैदान में डरा था। 
शत्रुदल उसके छुत्र को देख-देखकर उसी स्थान पर अपने पूरे बल से 
धावा करता, पर राणा ने पाँव श्रागे बढ़ाने के सिवाय पीछे हटाने का 
नाम भी न लिया । यहाँ तक कि तीन बार दुश्मनों की जद में श्राते' 
आते बच गया | पर इस समय तक लड़ाई का रुख पलटने लगा। 
हृदय की वीरता और हिम्मत का जोश तोप-बंदूक, गोला-बारूद के 
सामने कब तक रिक सकता था । सरदार झाला ने जब यह रंग देखा 
तो चट छुत्रवाहक के हाथ से छुत्र लिया श्रोर उसे हाथ में लिये एक 
चक्करदार स्थान को चला गया। शत्रु ने समझा कि राणा जा रहा 
है, उसके पीछे लपके। इधर राणा के साथियों ने मौका पाया तो 
उसे मैदान से सकुशल बचा ले गये । पर सरदार झाला ने अपने डेढ़ 
सो साथियों सहित वीरगति प्राप्त की और स्वामी-कऋरण से उऋण हो 


| गये। चौदह हजार बहादर राजपत हल्दीघाटी फे मैदान को अपने 


खून से सींच गये जिनमें ५०० से अधिक राजकुल के ही राजकुमार थे। 
उधर राणा श्रपने स्वामिभक्त घोड़े चेतक पर सवार अकेला एक- 
दम चल निकला । दो मुगल सरदारों ने उसे पहचान लिया और पीछे 
घोड़े डाल दिये | अब श्रागे-आअगे जख्मी राणा बढ़ा जा रहा है, उसके” 
पीछे-पीछे दोनों सरदार घोड़ा दबाये बढ़े आते हैँ । चेतक भी अपने 
सालिक की तरह जसख्मों से चूर दै । वह कितना ही जोर मारता, 
कितना ही जी तोड़कर कदम उठाता, पर पीछा करने वाले निकट 
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पहुँच गये । राणा का तेगा साँस लेता दै कि यकायक उसको कोई पे|. 
से ललकारता दै, थ्रो नीले घोड़े के सवार ! ओ नीले घोड़े के सबार||. 
बोली और ध्वनि विल्कुल मेवाड़ी हे। राणा भाँचकका होकर पे|. 
देखता हे, तो उसका चचेरा भाई शक्त चला आ रहा हैं । शाक्त प्रक 
से नाराज होकर अकबर से जा मिला था और उड सम 
शाहजादा सलीम के साथियों में था । पर श्रव उसने नें 
घोड़े के सवार को जख्मों से चूर, विल्कुल अकेला मेदान सेज 
हुए देखा तो बिरादराना खून जोश में आ गया । पुरानी शिकास 
श्रौर मेल दिल से बिल्कुल भूल गये और ठरत पीछा करनेवाहे| 
में जा मिला । श्रोर श्रन्त में उन्हें श्रागने भालों से धराशाग 
करता हुआ राणा तक पहुँच गया | उस समय अपने जीवन में पहन 
चार दोनों भाई बन्धुत्त और अपने मन के सच्चे जोश से गहे 
मिले । यहाँ स्वामिभक्त चेतक ने दम तोड़ दिया । शक्त ने श्रना 
घोड़ा भाई को नजर किया । राणा ने जब चेतक की पीठ से जीर 
उतार कर उस नये धोड़े की पीठ पर रखी, तो बह फूट-फूट कर गे 
रहा था । उसे कोई सगे-सम्बन्धी के मर जाने का इतना दुःख न हग 
था । क्या सिकन्द्र का घोड़ा वस्फाला चेतक से अधिक स्वामिम 
था १ पर उसके स्वामी ने उसके नाम पर नगर बसा दिया या|| 
राणा का वह विपत्‌ काल था । उसने केवल आँसू बहाकर ही संतो 
किया । ग्राज उस स्थान पर एक टूटा फूटा चबूतरा दिखायी देता i 
जो चेतक के स्वामी पर प्राण निछावर कर देने का साक्षी है। | 

कभी-कभी ऐसे मी श्रबसर आ जाते कि अपने कुटमिियों, पा 
“बच्चों के फट उससे न देखे जाते । उस समय उसका दिल बैठ जार 
श्रौर अपने हाथों छाती में हुरी भोंक लेने को जी चाहता। शाही फौज ऐं 
घात में लंगी रहती कि पका हुआ खाना खाने की नौबत न : 
भोजन के लिः्ट हाथ-मुंह थो रहे हैं कि जासूस ने खबर दी , शॉ 
, फोज ग्र गयो ग्रोर दुरत सव छोड़-छाड कर भागे । एक दिन राः 
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एक पहाड़ी दरें में लेटा हुआ था। रानी और उसको पुत्रवधू कन्द 
मूल की रोटियाँ पका रहो थीं । बच्चे खाना पाने की खुशी में इधर-उधर 
कुलेलें करते-फिरते थे, आज पाँच फाके गुजर चुके थे । राणा ने जाने 
किस विचार-सागर में ड्रबता-उत्तराता बच्चों की चेष्टाश्रों को निराशा 
भरी श्राँखों से देख रहा था | हा | यह वह बच्चे हैं जिनको मखमली 
गद्दी पर नोंद न आती थो, जो दुनिया की नियामतों की ओर आँख 
उठाकर न देखते थे, जिनको अपने वेगाने सभी गोद की जगह सिर- 
आँखों पर बिठाते थे, श्राज उनकी यह हालत है. कि कोई बात नहीं 
पूछता, न कपड़े, न लत्ते, कन्दमूल की रोटियों की आशा पर मगन 
| हो रहे हैं और उछुल-कूद रहे हैं । वह इन्हीं दिल बैठा देनेवाले 
विचारों में डूबा हुआ था कि श्रचानक श्रपनो ष्यारी वेटी की जोर की 
| चीख ने उसे चौंका दिया । देखता है, तो जंगली बिल्ली उसके हाथ 
| से रोटी छीन ले जा रही हे और वह वेचारी बड़े करुण स्वर में रो रही 
| है । हाय ! वेचारी क्यों न रोये १ श्राज पाँच फाँकों के वाद ्राधी 
| रोरी मिली थी, फिर नहीं मालूम कै कड़ाके गुजरंगे। यह देखकर 
| राणा की आँखों में आँसू उमड़ आये | उसने श्रपने जवान बेटों को 
| रणभूमि में अपनो आँचों से दम तोइते देखा था, पर कभी उसका 
। हृदय कातर न हुआ था, कभी आँखों में आँसू न श्राये थे । | मरना- 
| मारना तो राजपूत का घर्म है । इस पर कोई राजपूत क्यों श्राँसू' बहाये । 
| पर आज इस बालिका के विलाप ने उसे विवश कर दिया । श्राज 
| क्षण भर के लिए उनकी इढ़ता के पाँव डिग गये | कुछ क्षण के लिए 
| मानव-प्रकृति ने वैयक्तिक विशेषत्व को पराजित कर दिया। सह्ददय 
| 


ब्यक्ति जितने ही शूर और साहसी होते हैं, उतने ही कोमलचित्त मी, 


होते हैं । नेपोलियन बोनापार्ट ने हजारों आदमियों को मरते देखा था 
| ओर हजारों को अपने ही हाथों खाक पर सुला दिया था। पर एक 
| भूखे, दुबले, कमजोर कुत्ते का अपने मालिक की लाश के इधर-उधर 
। मेडराते देख उसकी श्राँखों से अश्रधारा उमड़ पड़ी हे गणा ने, लड़की 
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को गोद में ले लिया और बोला--थिक्कार दै मुझको कि केवल क 
के राजत्व के लिए अपने प्यारे बच्चों को इतने क्लेश दे रहा हुँ ॥ | 
समय श्रकवर के पास एक पत्र भेजा कि अब कष्ट सहे नहीं जाते, ऐं 
„ दशा पर कुछ दया कीजिये | | 
अकबर के पास यह संदेश पहुँचा तो मानो कोई अप्रत्याशित र्‌ 
मिल गयी । खुशी के मारे फूला न समाया । राणा का पत्र द्रवसि! 
को सगब दिखाने लगा । मगर दरवार में ऐसे अगुणज्ञ लोग वहुत ३ 
होंगे, जिन्होंने राणा की अधीनता के समाचार को प्रसन्नता के ता 
सुना हो । राजे-महाराजे. यद्यपि अकवर की दरवारदारी करते, ९ 
स््रजाति के अभिमान के नाते सबके हृदय में राणा के लिए सम्म 
का भाव था। उनको इस वात का गर्व था कि यद्यपि हम पराधीन! 
गये हैं; पर हमारा एक भाई श्रभी तक स्वाधीन राजत्व का डंका द 
रहा है| और क्या आश्चर्य कि कभी-कभी अपने दिलों में इतने सह! 
में वश्यता स्वीकार कर लेने पर लजा भी अनुभव करते हों। इं 
बीकानेर-नरेश का छोटा भाई पृश्वीसिंह भी था जो बड़ा तलबारई, 
घनो ओर शूरत्रीर था। राणा के प्रति उसके हृदय में सच्ची र 
उसन्न हो गयी थी, उसने जो यह खबर सुनी तो विश्वास न हु्रा' 
पर राणा की लिखावट देखी तो दिल को गहरी चोट पहुँची, खा 
खाना की तरद वह भी न केवल तलवार का धनी था, तरहिक सह 
कविं भी था और वीररस के छुन्द रचा करता था । उसने कबर 
राणा के पास पत्र भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली । इस बहाने से|. 
मं उसके अधोनता-स्वीकार के समाचार की प्रमा!" कता की बाँ 


न करूँगा । पर उस पत्र में उसने अपना हृदय निकाल कर रख दिया| 
ऐसे-ऐसे वीररस भरे, ओजस्वी और उत्साह-बद्धक पद्म लिखे कि रा. 
के दिल पर वीर-बिरुदावली का काम कर गये । उसके दबे हुए होस 
ने फिर सिर उभारा, श्राजादी का जोश फिर मचल उठा और श्रधीगा ॒ 


स्वीकाह का विचार कपूर को तरह मन ते उड़ गया। ४ 
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पर वकी बार उसके विचारों ने कुछ और ही रूप ग्रहण किया। 
बार-बार की हार श्रोर विफलता ने उस परसाबित कर दिया कि इने-गिने 
साथियों और पुराने जंग खाये हुए हथियारों से अकबरी प्रताप के प्रवाह 
को रोकना अ्रति कठिन हो नहीं, किन्तु असंभव है, अतः क्यों न उस देश 
को जहाँ से स्वाधीनता सदा के लिए चली गयी, श्रन्तिम नमस्कार 
करके किसी ऐसे स्थान पर सिसोदिया कुल का केसरिया झण्डा गाड़ा 
जाय जहाँ उसके कुकने का कोई डर ही न हो । बहुत बहस-सुयाहसे के 
चाद यह सलाह तै पायी कि सिन्धु नदी के तट पर जहाँ पहुँचने में 
शत्रु को रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित किया जाग | 
कैसा विशाल हृदय और कितनी ऊँची हिम्मत थी कि इतनी पराजयों 
के वाद भी ऐसे ऊँचे इरादे दिल में पैदा होते थे। यह विचार पक्का 
करके राणा अपने कुट्म्बियों और बचे-खुचे साथियों को लेकर इस 
मुहीम पर चल खड़ा हुआ | श्ररावली के पश्चिमी थ्रंचल को पार 
करता हुआ मरुभूमि के किनारे तक जा पहुँचा। पर इसी बीच एक 
ऐसी शुम घटना घटित हुई जिसने उसका विचार बदल दिया और 
उसे अपनी प्रिय जन्मभूमि को लौट श्राने की प्रेरणा दी | राजस्थान 
का इतिहास केबल प्राणोत्सर्गं और लोकोत्तर वीरता की कथाश्रों से ही 
नहीं भरा हुआ है, स्वामिमक्ति ओर बफादारी के सतत स्मरणीय और 
गर्व करने योग्य दृष्टान्त उसमें उसी तरह मरे पड़े हैं। भामाशाह ने, 
जिसके पुरखे चित्तौड़ राज्य के मन्त्री रहे, जब अपने मालिंक'को 
देशत्याग करते हुए. देखा तो नमकख्वारी का जोश उमड़ श्राया । 
हाथ बाँधकर राणा को सेवा में उपस्थित हुश्रा, बोला--महाराज, मेने 
अनेक पीढ़ियों से आपका नमक खाया दै, मेरी जमा-जथा जो कुछ है, _ 
आप ही की दी हुई है । मेरी देह भी श्राप ही की पाली-पोसी ह 
क्या मेरे जीते जी अपने प्यारे देश को आप सदा के लिए त्याग देंगे ? 
यह कहकर उस वफादारी के पुतले ने अपने खजाने को कुंजी राणा 


के चरू में, रख दी ly कहते हैं, कि उस जाते shra दी "मवी 


F 


( ३६ ) 
कि उससे २५ हजार श्रादमो १२ साल तक अच्छा तरह गुजर & 
सकते थे । उच्चित है कि श्राज जहाँ राणा प्रताप के नाम पर श्रद्धा 
हार चढ़ाये जाये, भामाशाह केनाम पर भी दो-चार फूल बिहे 
दिये जाये । 
छु तो इस प्रचुर घनराशि की प्राप्ति और कुछ धथ्वीसिह 
चीरभावमरी कविता ने राणा के डगमगाते हुए मन को फिर सेह 
कर दिया । उसने अपने साथियों को जो इभर-उथर बिखर गये॥| 
झटपट फिर जमा कर लिया । शत्रु तो निश्चिन्त बैठे थे कि श्रवन 
बला श्ररावल्ी के उस पार रेगिस्तान से सर मार रही होगी कि रार| 
अपने दल के साथ शेर की तरह टूट पड़ा और कोका शाहबाज हं 
जो दोयर में सेना लिए निश्चिन्त पढ़ा था, जा घेरा । दम-केद 
सारी सेना धराशायी बना दी गयी | श्रभी शन्रुपक्ष पूरी तरह सजग 
होने पाया था कि राणा कुंभलमेर पर जा डटा और अब्दुल्ला त 
उसकी सेना को तलवार के घाट उतार दिया । जब तक बादश. 
दरबार तक खबर पहुँचे-पहुँचे, राणा का केसरिया झणडा दूर किं 
पर लहरा रहा था । साल भर भी न गुजरा था कि उसने अपने हा! 
से गया हुआ राज्य लौटा लिया । केवल चित्तौड़, अजमेर और ग 
मण्डल पर कब्जा न हो सका | इसी हल्ले में उसने मानसिंह कार 
थोड़ा मान-मदन कर दिया । श्रकवर पर चढ़ दौडा और वहाँ | 
मशहूर मण्डी मालपुरा को लूट लिया | 
वह सच्चा राजपूत था । शत्रु के क्रोध, कोप, घृणा यहाँ तक 
तिरस्कार भाव को भी सहन कर सकता था; पर उसका दिल 


„ इसको बदांश्त न कर सकता था कि कोई उसे दया-हष्टि से देखे या र॑ 


पर तसं खाय । उसका स्वाभिमानी हृदय क्रमी इसे सहन नहीं र 
सकता था | 


जो हृदय अपनी जाति की स्वाधीनता पर बिका हो, उसे | 
पहाड़ी में बन्द रहकर राज्य करने से क्या सन्तोष हो लकता था! 
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कमी पहाड़ियों से बाहर निकलकर उदयपुर और चित्तौड की ओर 
आकांक्षा भरी इष्टि से देखता कि हाय, अव यह फिर मेरे श्रधिकार में 
न श्रायेंगे । क्या ये पहाडियाँ ही मेरी आशाशओं की सीमा हें | श्रक्सर 
वह अकेले और पैदल ही चल देता और पहाड़ के दरों में यैठकर 


'सोचा करता । उसके हृदय में उस समय स्वाधीनता की उमंग 


का समुद्र हिलोरें मारने लगता, श्राँखें सुखं हो जातीं, रगे फड़कने 
लगती, कल्पना की इष्टि से वह शत्र, को आते देखता और फिर 
अपना तेगा सँभालकर लड़ने को तैयार हो जाता। हाँ, में बाप्पा 
रावल का वंशधर हूँ । राणा सांगा मेरा दादा था; मैं उसका पोता 
हूँ । वीर जगमल मेरा एक सरदार था। देखो तो मैं यह केसरिया 
झण्डा कहाँ-कहाँ गाड़ता हूँ । पृथ्वीराज के सिंहासन पर न गाड़, तो 
मेरा जीना अकारथ हैं । 

यह विचार, यह मंसूवे, यह श्रन्तर्ज्वार सदा उसके प्राणों को 
जलाती रही और अन्त में इसी अन्तर की आग ने उसे समय से 
पहले ही मृत्युशय्या पर सुला दिया । उसके गेंडे कें से वलिष्ठ अंग 
प्रत्यंग और सिंह का सा निडर हृदय भी इस श्रग्नि की जलन को 
अधिक सह न सके । अंतिम क्षण तफ देश और जाति की स्वाधीनता 
का ध्यान उसे बँधा रहा | उसके सरदार जिन्होंने उनके साथ बहुत 
से अच्छे-बुरे दिन देखे थे, उसकी चार पाई के इद-गिद शोक म॑ 
आँसू भरे खड़े थे । राणा की रकटकी दीवार की ओर लगी हुई थी 
श्रौर कोई ख्याल उसे वेचेन करता हुश्रा मालूम होता था। एक सर- 
दार ने कहा--'महाराज, राम नाम लीजिए 7 राणा ने रूत्यु-यन्त्रणा 
से कराहकर कहा--'मेरी श्रात्मा को तब चेन होगा कि दुम लोग 
अपनी-अपनी तलवारे ह!थ में लेकर कसम खा्रो कि हमारा यह देश 
ठुकों के कब्जे में जायगा । तुम्हारी रगो में जब एक बूँद भी रक्त 
रहेगा, तुम उसे बचाते रहोगे। और बेटा श्रमरसहिं, तुमसे विशेष 
।वनती हैँ कि अपने वाप-दादरों के नाम पर धब्बा न लगाना और 
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स्वाधीनता को सदा प्राण से अधिक प्रिय मानते रहना । मुझे डर | 
क्रि कहीं विलासिता रौर सुख की कामना ठ॒ग्हारे दथ को श्रपने | 
में न कर ले श्र तुम मेवाड़ की ठस स्वाधीनता को हाथ हे खो दो | 
जिसके लिये मेवाड़ के वीरो ने ने अपना रक्त बहाया ।? संपूण उपसि 
सरदारों ने एक स्वर से शपथ ली कि जव तक हमारे दम-में-दम है| 
इम मेवाड़ की स्वाधीनता को कुद्दष्टि से वचाते रहेंगे। प्रताप बे | 
इतमीनान हो गया और सरदारों को रोता-वि्लखता छोड़ उसस| 
आत्मा ने पार्थिव चोले को त्याग दिया । मानों मौत ने उसे श्रमे | 
सरदारों से यहद कसम लेने की मुहलत दे रखी थी । | 
[स प्रकार उस सिंह-विक्रम राजपूत के जीवन का श्रवसान हुआ, : 
जिसकी विजयों की गायाएँ और विपदा की कहानियाँ मेवाड़ के बच्चे ६ 
बच्चे की जवान पर हैं, जो इस योग्य है कि उसके नाम के मंद्षि| २ 
गाँव-गाँव, नगर-नगर में निर्माण किये जायें और उसमें स्वाधीनता। « 
देवी की प्रतिष्ठा तथा पूजा की जाय । लोग उन मंदिरों में जायें, ते| उ 
स्वाधीनता का नाम लेते हुए जायँ और राजपूत की जीवन-कषा हे ए 


सच्ची आजादी का सबक सीखें | [[ प 
--'कलम, तलवार श्रौर त्याग! पे | व 
भ्यास के लिए पे 


( १ ) “राजस्थान का इतिहास केवल घाणोर्सर्ग और खोकोत्तर वीख! मे 
की कथाओं से ही नहीं भरा हुआ है, स्वमिमक्त और वफादाएंपे 
के सतत स्मरणीय और गच छरचे योग्य दान्त सी उसमें उ 
' तरह भरे पड़े हैं ।'-उदाइरण देते हुए व्याख्या कीजिए ! |* 
( २ ) राणाप्रवाप के जीवन से हमें क्या प्रेरणा सिलसी है । | 


(३) राणा प्रताप की जीवनी झपने शब्दों से लिखिए । | 

(४ ) शव्द्चयन, वाक्य-प्रयोग एवं उपसा की इष्टि से मेसचनद की । ह 
Se श \ 

शछीगत विशेषताओं का यणेन कीजिए । हे 

2 कक 


| 
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भूमि को देवत्व प्रदान 
| ( वासुदेबशरण अग्रवाल ) 


| माता भूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्याः। 
-—श्रथबवेद १२।१।१२ 


| (हमारे विशाल देश में हिमालय की श्रनन्त हिमराशि ने जिन 
| वारिधाराश्रों को जन्म दिया है, उनमें उत्तरापथ को सींचनेवाली गंगा 
| ओर यसुना नाम की नदियाँ जीवन की धमनियों की तरह हमारे 
| ऐतिहासिक चेतन्य की साक्षी रही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्व पुरुषों 
| ने सभ्यता के प्रांगण में अनेक नये खेल खेले । उनके तटों पर जीबन 
|| का जो प्रवाह प्रचलित हुआ, वह आज तक हमारे भूत और भावी 
|| जीवन को सींच रहा है| भारत माता है त उसके पुत्र हैं, यह 
च| एक सचाई हमारे रोम-रोम में विधी हुई है |] नदियों की अन्तवेंदि में 
| पनपनेवाले आदि युग के जीवन पर श्रब हम जितना श्रधिक विचार 
| करते हैं, हमको अपने विकास और बुद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी 


| भारतीय जाति का जीवन पृथ्वी के साथ बद्धमूल है, जबतक हमारे 
| धार्मिक पबों' पर र मनुष्य नदी और जलाशयों के तों पर एकत्र 
तरिक गठन में दैवी स्वास्थ्य के अमर-चिहन 


| के साथ सम्बन्ध उतना ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता दै। जतक bh | 


# होते हं तबतक हमारे 
का अस्तित्व सकुशल समझना चाहिए |) इस्वी के एक एक जलाशय 
और सरोवर को भारतीय भावना ने ठीक प्रकार समझने का प्रयत्न : 
किया; उनके साथ एक सनातन सौहाद्द का भाव उत्पन्न किया; जो 
हर एक पीढ़ी के साथ नये रस से उमड़ता चला जाता है। न हमारे 
[थ र जलाशय पुराने होते हैं और न हमारा उनके साथ सख्य ही 
इंडित होता है। यह जीवन की श्रमरवेल है जिसकी जड़े पाताल में 
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नी है कि हम देश की विशाल मिहे 
गमी तक बनाये हुए हैं । इति के स 
जिस हृदय से लुस दो जाती ६, बह 


` वश्य ही मुत्यु की छाया पड़ी हुई समनो चाहिए । नदी के सवू 
देने की भावना के मूल में मा 


जल में अपने शरीर को श्राप्छुत्त कर प 
बस्सल वालक की ही प्रवृत्ति काम करती है, जिसकी प्रेरणा से का 
अपने आप को मातृ-हृदय में भरे हुए. सरल प्रेम में असीम आनत 
और शान्ति के लिए छिपा देना चाहता है (जे | 


(जिस देवयुग में यहाँ नदियों की वारिधाराएँ, अखंड प्रवाह से ग्‌ 
रही थीं उस समय मनीषियों ने ध्यान की शक्ति से सारे भू-भाग ढ़ 
मानो देवत्व प्रदान के लिए नदियों के तटों और संगमों पर तीथा ३| 
निर्माण किया । जन-सन्निवेश के वे आदि केन्द्र तीर्थविशेषों के रुपरे 
हमारे सामने श्राज भी जीवित हैं । किसी नये भू-ग्रदेश को अपनान्न 
जातीय जीवन के साथ उसका तार पिरो देना भी एक बड़ी कला ह 
गंगा की अन्तर्वेदि में खड़े होकर आद्य ऋषियों ने विचार किया fi 
किस प्रकार अपने मूभाग के साथ अपनेपन--स्व--कऋा सम्बन्ध चषि 
जीबी बनाया जा सकता है? इसकी जो युक्ति उन्होंने निश्चित को ब्‌ 
भूमि को देवत्व प्रदान करने की प्रणाली SF सलिला 
वारिधारा, नदी, कुएड, पर्वत-पाद के मूल में का अधिष्ठान है 
कवि के शब्दों में हिमालय-पस्थर-मिट्टी का ढेर नहीं, केवल छर 
बनस्पति और रल्नराशि के उद्धव का स्थान नहीं, वह 'दिवतात्मा है 

श्रस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाघिराज:। | 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्म, स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्ड ॥ | 
कालिदास, कुमारसम्मव t 

अर्थात्‌ उत्तर दिशा में हिमालय नाम का जो पर्वतराज है वह देवात 

०० देल नि हीन ब 


हैं । यह इस वात की निशा 
साथ श्रपना शुद्ध सम्बन्ध श्र 
सम्पर्क में ्राने की लालसा 


bGang . Kamalakar Mishra an 


( ४१ ) रे 


मापदण्ड की तरह व्याप्त है । हिमालय देवता है, देवता अमर होते हैं, 
इसलिए हिमालय भी अमर है। यही भावना उस प्रत्येक भू-खण्ड के 
साथ श्रोत-प्रोत है, जिसको हमारे सूतों के साहात्म्य-गान ने देवत्व की 
पदवी प्रदान को थो । तीथाँ का माहात्म्य कल्पित करके उसको स्वर्ग 
श्रौर मोक्ष का घाम बताना, यह एक साहित्यिक परिपाटी का देश- 
समम्त ञ्रंश था । जिस कालु में भूमि के साथ हमारा सम्बन्ध स्थिर 
नहीं बना था, उस समय (ुलको श्ात्मीय नोने के लिए, उसके कण- 
कण को मानव-हृदय के ग्रीति-भाव से सिंचित करने के लिए जिस युक्ति 


.का आश्रय यहाँ के साहित्य-मनीषियों ने लिया, उस भूमि को देवत्व 


प्रदान करने की युक्ति का स्पष्ट प्रमाण हम इन बहुसंख्यक महात्माश्रों 
के रूप में पाते हैं | जब हमारे रथ का पहिया किसी सरोवर या नदी के 
तट पर रुका, हमने श्रद्धा के भाव से उसको प्रणाम किया, उस एक 
प्रणाम में युग-युग की श्रद्धा का वीयंबान्‌ थ्रंकुर मानों हमने उसके तट 
पर रोप दिया । हमने उसके साथ अपने किसी देवता का सम्बन्ध 
स्थापित किया, किसी ऋषि या प्रख्यात पुरुष के श्रवदात चरित्र की 
लोलास्थली वहाँ बनायी, किसी साधन-निरत तपरवी के तप के ज्षेत्र 
रूप में उसको देखा और उस भूबिन्डु की प्रशंसा में एक माहात््य 
गान रचा |} उस समय वह बिन्दु ही हमारी हष्टि में सर्वोपरि था; 
अतएव मातृ-भूमि के विशाल हृदय के केन्द्र को वहीं प्रतिष्ठित मानकर 
हमने उसकी स्तुति के गीत गाये | यमुना के तट की परिक्रमा कीजिये, 
यासुन पवत से जहाँ यह जलधारा प्रकट हुई है, प्रयागराज के संगम 
तक जो सुरम्य स्थल इनके दोनों किनारों पर विद्यमान हैं, और जिन्हें 


` आज हम अपनी अर्वाचीन श्राँख से पहचान सकते हैं, उन सबको 


पहले से ही हमारे भौगोलिक पणिडतों ने हमारा श्रात्मीय बनाकर 
हमारे सामने रख दिया है | गङ्गा तट पर कौन-सा रमणीक स्थल है, 
जो पूर्वजों की पैनी दृष्टि से वचकर रह गया हो? जिस युग में भूमि 
को देवत्व के भाव से तरंगित करने के सफल प्रयास का झायोजन 
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हे | 
चल रहा था, उस काल में देश का जितना च्छो पय वेक्षण कि 
गया, श्राज निम्क्षता से उसकी प्रशंसा करनी पड़ती दै । भारते 
्र्वांचीन बच्चों को उस दृष्टिकोण को टॉक तरह पहचानना श्रम 

„ शेष है। उस दृष्टिकोण को श्रमी तक हम पूर्वजों की वक-भाक समझ | 
| 


LN 


कर उसकी श्रवहेलना करते रदै। श्राज मातृभूमि का दय हश्च 
अपनी ओर अ्रनिवाय वेग से खींच रहा है; हम अपने देवी मनोभावें| 
की परम विजय इसी में समभते हैं. कि अपने आपको सच्चे शो । 
मातृ-मूमि का पुत्र समझ सके। प्रत्येक बच श्रौर वनस्पति हमारा| 
सहोदर बनकर हमको अपना सन्देश सुनाने के लिए. विवश कर रह| 
है। हम शहरों की कृत्रिम साधना से ऊवकर--जहाँ आकाश वेल ग्रे| 
तरह मनुष्य ने अपने पैरों के नीचे की जड़ों को, जिससे वह अपना | 
जीवन-रस चूसा करता था, अपने ही हाथ से काट डाला था-ऐि| 
गाँव की ओर ्राकृष्ट हुए हैं। हमको जनपदों की बोलियों। 
में काव्य-रस का असूत स्वाद मिलने लगा ;है, लोक-गीत श्रौ! 
लोक-र॒त्य को पाकर हमारा मानस-मयूर आनन्द विभोर हो उठता है।| 
यह महान्‌ परिवतन राष्ट्रीय मनोभूमि में बड़े वेग से बढ़ रहा है | हि 
से पश्चिम तक और कैलाश से कुमारी तक इस विराट परिवर्तन ढे | 
चिह हमें।दृश्गिचर हो रहे हैं | मानों हमारे राष्ट्र के कल्पडच्ष को किये, 

स्वर्गीय देवदूत ने श्रपने प्रसाद से छू दिया है; जिससे उसमें मागें 
और विचारों के नये-नये अनगिनत कोपल फूट रहे हैं । किसी अमूछ 
पूवं वायु ने सबके कानों में एक ही मन्त्र फूं क दिया है, सबके हृदय में 
एक ही उछाह और श्रमिलाषा है, अर्थात्‌ फिर से एक बार मातुःमि 
के हृदय के साथ सान्निध्य प्राप्त करना | इसलिए हम उसका सर्वा | 
परिचय पाने के लिए व्याकुल और प्रयत्नशील हैं । हमारे नवयुवभे| 
के यात्री-दल गहन कांतारों को पार करके दुर्गम पब॑तों की | 
पर चढ़ कर सबत्र मातृभूमिकी खोज करगे | हमारे विद्यालयों में ज्ञ 
का साधन करनेवाले व्यक्ति प्रत्येक तृण और लता के पास जाकर के 
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परिचय पूछेंगे और प्रत्येक पुष्प के अभिराम रूप की प्रशंसा का नया 
माहात्म्य बनाएंगे । बहुत शीघ्र एक परिवतन के लक्षण हमारे दृष्टि-पथ 
में श्रा रहे हैँ । हमारे बन-पर्बतों की अगोष्पद और अगोष्पद भूमियाँ 
फिर इस वैदिक महानाद से गूँज उठेंगी 

माता मूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्याः । 

नमो मात्रे पृथिव्ये । नमो मात्रे पृथिव्ये ॥ 

---अ्रथव ० || 
थ्वी पुत्र? से | ` 


अभ्यास के लिए 


( १ ) “भ्रकृति के साथ सम्पर्क में आने की छालसा जिस हृदय से छस 
हो जाती है, वहाँ अवश्य ही रूत्यु की छाया पड़ी हुई समझनी 
चाहिए”-व्याख्या कीजिए । 

(२ ) भारतवर्ष में नदियों के तटों और संगमों पर तीर्थो का निर्माण 

किस तथ्य की ओर संकेत करता है ? 

( ३ ) सच्चे अथो में मात्भूमि का पुन्न बनने के लिपु हमारी मनोमादना 

किस प्रकार की होनी चादिए ? 

(४ ) इस लेख से आपको क्या शिक्षा मिळती है ? देश-प्रेम के विषय 

सें क्या नवीन इष्टि मिलती है ? 

(५ ) कारण देते हुए बताइए कि यह निवन्ध विचार-प्रधान है या भाव- 

प्रधान है ? इसको झेळी के सम्बन्ध में आपको क्या धारणा है ! 


~ 


2 
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झालनिमरता 
( बालकृष्ण भट्ट ) | 

निर्भरता ( अपने भरोसे पर रहना ) ऐसा श्र गुण है ह| 

जिसके न होने से पुरुध में पौरुषेयत्व का अभाव कहना अनुचित न! 
मालूम होता । जिनको श्रपने भरोसे का बल है, वे जहाँ होंगे जलं 
दूँबी के समान सबके ऊपर रहेंगे, ऐसों ही के चरित्र पर लक्ष्य बन 

महाकवि भारवि ने कहा है तेज और प्रताप से संसार-भर को श्रफ़ 
नीचे करते हुए ऊँची उमंग वाले दूसरे के द्वारा अपना वैभव नहु | 
बढ़ाना चाहते | शारीरिक बल, चतुरं गिणी सेना का बल, प्रुता ब्र 
वल, ऊँचे कुल में पैदा होने का वल, मित्रता का बल, मंत्र-तंत्र ब्र| 
बल इत्यादि जितने बल हैं, बाहुबल फे आगे सब क्षीण बल हैं, बस्‌' 
आत्मनिर्भरता की बुनियाद यानी बाहुबल सब तरह के बल को सहाए! 
देने वाला और उमारनेवाला के । | 
योरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है, तथा अ्रमेरिका, जापर/ 
आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे हैं, इसका या. 
कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई क 
करना अच्छी तरह जानते हैं | हिन्दुस्तान का जो सत्यानाश हुआ, 
इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल | 
गये। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैकी खूबसूरती के सा 
बन पढ़ता है, वैसा स्वामित्व नहीं | अपने भरोसे पर रहना हमाए| 
गुण नहीं, तब क्‍यों कर संभव है कि हमारे में प्रसुत्व-शक्ति * 
झवकाश मिलते । । 
निरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं, जो ग्रा, 
हैँ । किसी ने अच्छा कहा है-- 
: “देव-दैव आलसी पुकारा? 
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ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है, जो अपनी 
सहायता अपने आप कर सकते हैं | अपने श्राप अपनी सहायता करने 
की वासना आदमो में सच्ची तरक्की की बुनियाद है | अनेक सुप्रसिद्ध 
सत्पुरुषों की जीवनियाँ इसके उदाहरण तो हैं ही, वरन्‌ प्रत्येक देश या 
जाति के लोगों में बल और झोज तथा गौरव और महत्व के आने का ' 
आत्मनिर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखने में आता है कि किसी 
काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुँचा सकती, 
जितनी श्रात्मनिर्भरता । 

समाज के बंधन में देखिये, तो वहुत तरह के संशोधन सरकारी 
कानूनों के द्वारा वैसे नहीं हो सकते, जेसे समाज के एकएक मनुष्य 
के अलग-अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं । 

कड़ा-से-कड़ा कानून आलसी समाज को परिश्रमी, श्रपब्ययी या 
फिजूल खच को किफायतशार वा परिमित व्ययशील, शराबी को पर- 
हेगार, क्रोधी को शांत या सहनशील, सूम को उदार, लोमी को 
संतोपी, सूं को विद्वान्‌, द्ान्ध को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, 
कदर्थं को उन्नतमना, दरिद्र-मिखारी को श्राव्य, भीरु डरपोक को वीर- 
धुरीण, झूठे-गपोड़िये को सच्चा, चोर को सहनशील, व्यभिचारी को 
एक-परनी-ब्रतधारी इत्यादि नहीं बना सकता, किन्तु ये सत्र बातें हम 
अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं । 

सच पूछो तो जाति या कौम मी सुघरे हुए एक-एक व्यक्ति की 
समष्टि है । समाज या जाति का एक-एक श्रादमी यदि अलग-श्रलग 
अपने को सुधारे तो जाति-की-जाति या समाज-का-समाज सुधर जाय | 

{सभ्यता और दै क्या ! यही कि सभ्य जाति के एक-एक मनुष्य 

अआवाल, बृद्ध, बमिता सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाये जार्य । 
जिसमें आवे या तिहाई सभ्य हैं, वही जाति भ्रद्धेशि्षित कहलाती है। 
कौमी तरक्की भी अलग-अलग एक-एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, 
सुचाल और सौजन्य का मानो टोटल है.। उसी 'तरह कोम की 


2 
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तनज्जुली कौम के एक-एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नौ 
प्रकृति, स्वार्थपरता और माँति-माँतिं की बुराइयों का अंड टोटल है| | 
इन्हीं गुणों और अवशुणों को जातिं, धम के नाम से भी पुकारते हैं | 
जैसे सिक्खों मे बीरता रौर जंगली श्रसभ्य जातियों में छुटेरापन |] | 

जातीय गुणों या अवशुणों को गवनमेंट कानून फे द्वारा रोक़न्‌| 
जड़-पेढ़ से नेस्तनावूद नहीं कर सकती । वे किसी दूसरी शक्ल में न झि 
फिर से उमड़ श्ाथेगे वरन्‌ पहले से ज्यादा तरोताजगी और सरसब्जी क 
हालत में हो जायेंगे । जब तक किसी जाति के हर व्यक्ति के चरित्रे 
आदि से मौलिक सुधार न किया जाय, तब तक श्रव्वल दरजे दर | 
देशातुराग और सवंसाधारण हित की वांछा सिर्फ कानून फे अदलः 


बदलने से या नये कानून के जारी करने से नहीं पैदा हों सकती | | 
| 


जालिम-से-जालिस बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई कौम गुता 
नहीं कही जा सकती, वरन्‌ गुलाम वही कोम है,जिसमें एक-एक व्यि; 
सव भाँति कदय, स्वाथ-परायण और जातीयता के भाव से रहित है।| 
ऐसी कौम जिसकी नस-नस में दास्यभाव समाया हुआ है, कभी तस 
नहीं करेगी, चाहे कैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों नबर 
जाय । तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजवू/ 
नींव उस देश के एक-एक श्रादमी के ्रात्मनिर्भरता आदि गुणों प 
स्थित है। ए 
ऊँचे-ऊँचे दज की तालीम बिलकुल वेकायदा है, यदि हम श्रपरे 
ही सहारे अपनी वेहृतरी न कर सके | जॉन स्टुअट मिल का सिद्धा| 
है कि--“राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कमी कॉ 
बुरा असर नहीं पैदा कर सकता, जब तक उस देश के एक-एक व्यर्ष 
में श्रपने सुधार की अटल वासना हृढ़ता के साथ बद्धमूल है !” 
५ पुराने लोगों से जो चूक श्रौर गलती वन पड़ी है,उसीका नतीवां 
वत्तमान समय में हम लोग सुगत रहे हैं | उसीको चाहे जिस नामे 


CEO ee ie Eds 


a 


पुकारिये तथा जातीयता का भाव जाता रहा, एका नहीं है, आपसे 
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हमदर्दी नहीं है इत्यादि । तब पुराने क्रम को श्रच्छा मानना और उस 
पर श्रद्धा जमाये रखना हम क्योकर अपने लिए उपकारी और उत्तम 
मानें । हम तो इसे निरी चंडूखाने को गप समझते हैं कि हमारा धर्म 
हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राजा से शासित हैं तो इसी 


` से हम तरक्की नहीँ कर सकते । 


वास्तव में सच पूछो तो श्रास्मनिमरता श्रर्थात्‌ अपनी सहायता 
अपने आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं । यह सब हमारी 
वर्तमान दु्ंति उसी का परिणाम है; बुद्विमानों का श्रनुभव हमें यही 
कहता है कि मनुष्य में पूणता विद्या से नहीं, वरन्‌ काम से होती है । 
प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों के पढ़ने ही से नहीं, वरन्‌ उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी 
पुरुषों के चरित्रों का अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता श्राती है। 


योरप की सभ्यता, जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की 
बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है, एक दिन या एक आदमी के 
काम का परिणाम नहीं है । जब कई पुश्त तक देश का देश; ऊंचे 
काम, ऊंचे खयाल और ऊंची वासनाश्रों की श्रोर प्रबल चित्त रहा, 
तब वे इस अवस्था को पहुँचे हैं । वहाँ के हर एक फिरके, जाति या 
वर्ण के लोग बैय के साथ धुन बाँध के बराबर अपनी-अपनी तरक्की 
में लगे हैं। नींत्े-से-नीचे दजे के मनुष्य-किंसान, कुली, कारीगर 
आदि--और ऊंचे-से-ऊंचे दर्ज वाले-कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ 
सबों ने मिलकर कौमी तरक्की को इस दर्ज तक पहुँचाया है | एंक ने 
एक वात को श्रारम्भ कर उसका ढाँचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी 
ढाँचे पर साबित कदम रहकर एक दर्जा और बढ़ाया; इसी तरह क्रम- 
क्रम से कई पीढ़ी के उपरान्त वह वात जिसका केवल ढाँचा-मात्र पड़ा 
था, पूणता और सिद्धि की ञ्रवस्था तक पहुँच गयी | 


ये अनेक शिल्प और विज्ञान, जिनकी डुनियाँ भर में धूम मची 
दै, इसी तरह शुरू किये गये ये और ढाँचा छोड़नेवाले पू पुरुष अपनी 
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| 
| 
भाग्यवान्‌ भावी संतान को उस शिल्प-कोशल और विज्ञान की | 
भारी मीरास या वपौती का उत्तराधिकारी बना गये थे। | 
आत्मनिभरता के सम्बन्ध में जो शिक्षा हमें खेतिहर, दूकानदा 
बढ़ई, लोहार श्रादि कारीगरों से मिलती दै; उसके मुकाबले में | ( 

` और कालेजों की शिक्षा कुछ नहीं है, और यह शिक्षा हमें पुस्तकों] 
किताबों से नहीं मिलती, वरन्‌ एक-एक मनुष्य के चरित्र, आसदम । 
हृढ़ता, पै, परिश्रम, स्थिर अ्रध्यवसाय पर दृष्टि रखने से मिलती ६ 
इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाँ 
की उन्नति का छोर हैं भर हमें इस,जन्म में क्या करना चाहिए 

इसका सारांश हैं । 

बहुतेरे सत्पुरुषं के जीबन-चरित्र घम-गन्थो के समान हैं, चि 
पढ़ने से हमें कुछ-न-कुछ उपदेश जरूर मिलता है । बड़प्पन क़ि 
जाति-विशेष या खास दर्ज के श्रादमियों के हिस्से में नहीं पड़ा।ई. 
कोई बड़ा काम करे या जिससे सबंसाधारण का उपकार हो, बह 
लोगों की कोटि में श्रा सकता है । वह चाहे गरीबन्से-गरीब या छे 
से-छोटे दज्ञ का क्यों न हो, बड़े-से-वड़ा है । वह मनुष्य के ष 
साक्षात्‌ देवता है । | 
हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गये हैं । सवेरे उठ जिंग| 
नाम लेने से दिन भर के लिए मंगल की गारंटी समझो जाती है, ए 
महामहिमशाली जिस कुल में जन्मते हैं, वह कुल उजागर और पुरा 
हो जाता है । ऐसों हो की जननी वीरप्रसू कही जाती है । पुरुषसिंहं 
एक पुत्र श्रच्छा, गीदड़ों की खासियतबाले सो पुत्र मी किस काम के | 
अभ्यास के लिए 
( १ ) “आस्मनिसरता की डुनियाद यानी यह वाहुबळ सब तरद के 
को सहारा देनेवाला और उमारनेवाछा है |” अट्जी के इस के 
की व्याख्या कीजिये । ` 
(२ ) “देवद आसी घुकारा”--इस उक्ति की विवेचना कीजिये 
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(६ ) “सच पूछो तो जाति या कौम भी सुधरे हुए ऐसे ददी एक-एक 
व्यक्ति की समधि है?--आशय रुपए कीजिये । 

(४ ) “मचु्य में पूणता विद्या से नहीं बरन्‌ काम से होती दै।” इस 
उक्ति से आप कहाँ तक सहमत हैं ? _ 

( ५ ) दिपय-विवेचन, शब्द-प्रयोग एवं वाक्यःसंगठन की दृष्टि से पण्डित 
बालकृष्ण भट्ट की झेली का सूल्यांकन कोजिए । 

( ६) वालछकृष्ण भट्ट तथा भ्रतापनारायण मिश्र की भापा-शेळी में आपको 
जो अन्तर दिखायी पड़ा हो उसे स्पष्ट कीजिये । 
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गोस्वामी तुलसीदास | 


( श्यामसुन्दर दास ) | 


हिन्दी भाषा की सम्पूर्ण शक्ति का चमत्कार दिखानेवाले श्र 
हिन्दी-साहित्य को सर्वोच्च ्रासन पर बैठानेवाले भक्त-शिरोमर 
गोस्वामो तुलसीदास महात्मा रामानन्द की शिष्य-परंपरा में थे | है 
अपनी अ्रदूभुत प्रतिमा और अलौकिक कवित्व शक्ति के कारण वे दे 
आर काल की सीमा का उल्लंघन कर सावदेशिक और सावंकालि| 
हो गये हैं, और यद्यपि आज तीन सौ वर्षों में उनकी कीर्तिभी क्र! 
नहीं हुई, प्रत्युत निरंतर बढ़ती ही जाती है, तथापि उनको लोकनि 
जीवन-गाथा का उल्लेख संक्षेप में आवश्यक है । उनका जीवन-चरि 
लिखनेवाले महात्मा रघुबरदास, समकालीन शिष्य बावा वेणीमाषः| 
दास, श्रयोध्या के कुछ रामायणी भक्त तथा मिरजापुर के पं० रामगुला| 
द्विवेदी आदि सजन जनभुतियों के आधार पर गोस्वामीजी ई| 
जीवनगाथा के निर्माण में सहायक हुए हैं। शिवसिंह संगर | 
डाक्टर ग्रियसन के प्रारंभिक श्रनुसंधानों से उनकी जीवनी परं, 
प्रकाश पड़ता है, वह भी उपेच्षा-योग्य नहीं। इस याह्य साच्य | 
लेकर जब हम गोस्वामीजी के ग्रन्थों की जाँच-पड़ताल करते हैं र 
उनमें उनके जीवन के संबंध में श्राये हुए संकेतों से उस वाह्य सा| 
को मिलाकर देखते हैं तब उनके जीवन की अनेक घटनाओं का निष 
हो जाता है, श्रौर इस प्रकार उनकी बहुत-कुछ प्रामाणिक जोक 
तैयार हो जाती है, क्योंकि वह केवल उनके जीवन की असम 
घरनाश्रों का संग्रहमात्र होती है, उससे उनके मानसिक और कं! 
सम्बन्धी क्रम विकास का पता नहीं चलता | 

गोसाइ-चरित् तथा तुलसी-चरित्र दोनों के अनुसार गोस्वामीजी 
जन्म संवत्‌ १५५४ और स्वर्गवास संवत्‌ १६८० ठहरता है | तुलसीदा 
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उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में राजापुर गाँव के निवासी ये | ये सरयू- 
“पारीण ब्राह्मण थे । इनके पिता आत्माराम पत्यौंजा के दूवे और इनकी 
माता हुलसी थीं, जिनका उल्लेख अकबर के दरबार के रहीम खान- 
खाना ने एक प्रसिद्ध दोहे में किया है। लड़कपन में ही इनके माता- 
पिता द्वारा परित्यक्त होने कीं जनश्रुति प्रचलित है, जिम्में उनके 
श्रभुक्त मूल में जन्म लेने की वात की कुछ लोगों ने कल्पना की है; 
पर बावा वेणीमाधवदास ने इस घटना पर पूरा विवरण देकर सब 
प्रकार की कल्पना और श्रनुमान को शांत कर दिया हैं | बाल्यावस्था 
में आश्रयहीन इधर-उधर घूमने-फिरने ओर इसी समय गुरु द्वारा 
रामचरित सुनने का उल्लेख गोस्वामोजी की रचना्रों में मिलता है । 
कहा जाता है कि उनके गुरु बावा नरहरि थे जिनका स्मरण गोस्वामी 
जी ने रामचरितमानस के प्रारम्भ में किया है । सम्मवतः उनके ही 
साथ रहते हुए इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। गोस्वामीजी के 
श्रध्यापक शेषसनातन नामक एक विद्वान महात्मा कहे जाते हैं जो 
काशी निवासी थे ओर महात्मा रामानन्द के आश्रय में रहते थे। 
स्मातं वैष्णबों से शिक्षा-दीक्षा पाकर गोस्वामीजी भी इसी मत के 
अवलम्बी बने | इनका अध्ययन काल लगभग १५ वर्षे तक रहा | 
शिक्षा समाप्त कर गोस्वामीजी युवा श्रवस्था में घर लौटे, क्योंकि इसी 
समय उनके विवाह करने की बात कही जाती है | 

गोस्वामीजी के विवाह के सम्बन्ध में कुछ शंका की जाती है । 
शंका का आधार उनका “व्याह न बरेखी जाति पाँति ना चाहत हाँ?” 
पद्यांश माना जाता है | परन्तु उनके विवाह श्रौर बिवाहित जीवन के 
सम्वन्ध में जो किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं और जो कुछ लिखा मिलता है 
उन पर सहसा अविश्वास नहीँ किया जा सकता। गोस्वामोजी का 
खी-प्रेम प्रसिद्ध है और स्त्री ही के कारण इनके विरक्त होकर भक्त 
बन जाने की बात भी कही जाती है | खरी के श्रपने मायके चले जाने 
पर तुलसीदास का प्रेम-बिहल होकर घोर बर्षा में ्रपनी ससुराल 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( ४२ ) [ | 


फटकारे जाने पर घर छोड़कर चल दे 


जाना रौर वहाँ पत्नी द्वारा च र 
भक्तमाल की टीका और वेणीमाधवदास के चरित्र से श्नुमोदितई 


यही नहीं वृद्धावस्था में भ्रमण करते हुए गोस्तरामीजीं का समुराहर 
अपनी चिरवियुक्ता पत्नी से मेंट होने का विवरण भी मिलता है। || 
समय स्त्री का साथ चलने का अनुरोध निम्नांकित दोहे में बतहाः| 
जाता है ¬ । 
खरिया खरी कपूर लौं उचित न पिय तिय स्याग। | 

के खरिया मोहि मेलिके, अचल करहु श्रनुराग॥ | 

यह सब होते हुए भी कुछ श्रालोचकों की सम्मति मे तसीः 

के बिबाह की वात श्रान्त जान पढ़ती है। उनके ग्रंथों में यो 
सम्बन्ध में जो विरोधात्मक उद्गार पाये जाते हैं; उनका आ 
ग्रहण कर यह कहा जाता है कि गोस्वामीजी जम्म भर वैरागी से 
स्री से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ । ञ्रतणव वे ख्त्रियों की विशे 
ताश्रों और सदूगुणों से परिचित नहीं हो सके । यही उनके विरोधाला 
उद्गारों का कारण है; परन्तु यह सम्मति बिशेष तथ्यपूर्ण नहीं का 
पड़ती । गोस्वामी जी ने स्त्रियों की प्रशंशा भी की और निन्दा भौ| 
विवाह न करने से ही ख्ियों के सम्बन्ध में किसी के कट अनुभव हें 
हैं, यह बात नहीं है। सबसे महस्वपूणं बात तो यह है कि बा 
सम्बन्ध में बाह्य भौर श्ाम्यंतर साक्ष्य मिलते हैं और जनश्रुतियाँ उष 
अनुमोदन करती हैं । स्री से विरक्त होकर गोस्वामी जी साधु बन एं 
और घर छोड़कर देश के श्रनेक भूभामों तथा तीथों में घूमते र| 
इनका भ्रमण बढ़ा विस्तृत था; उत्तर में मानसरोवर, दक्षिण में सेतुर 
रामेश्वर तक की इन्होंने यात्रा की थी । चित्रकूट की रम्यभूसि में उरा 
बृत्ति अतिशय रमी थी जेसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो चा] : 
है । काशी, प्रयाग और श्रयोध्या इनके स्थायी निवास-स्थान थे 
ये वपों' रहते और. ग्रन्थ-रचना करते थे। मथुरा, बृन्दावन शा 
कृष्ण-तीथों' की भी आपने यात्रा को थी और यहीं कहीं इ 
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कृष्णन्गीतावली? लिखी गयी थी। इसी भ्रभण में गोस्वामी जी ने 
पचीसों वर्ष लगा दिये थे ओर बड़े-बड़े महात्माश्रों की संगति की 
थी । कहते हैं कि जब एकबार यह चित्रकूट में थे तव सम्बत्‌ १६१६ 
में महात्मा सूरदास इनसे मिलने आये । कवि केशवदास ओर रहीम 
खानखाना से भी इनकी भेंट होने की बात प्रचलित है । 

अन्त में ये काशी आकर रहे और संवत्‌ १६३१ में श्रपना प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “रामचरितमानस” लिखने बैठे । इसे उन्होंने लगभग ढाई वर्षों 
में समाप्त किया । रामचरितमानस का कुछ श्रंश काशी में लिखा गया 
है, कुछ अन्यत्र भी । इस ग्रन्थ की रचना से इनकी बढ़ी ख्याति हुई | 
उस काल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भौर संस्कृतश्ञ मधुसूदन सरस्वती ने इसकी 
बढ़ी प्रशंसा की थी । स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत के विद्वान्‌ उस 
समथ भाषा कविता को देय समझते थे ! ऐसी श्रवस्था में इनकी प्रशंसा 
का महर और भी बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को उनके 
जीवनकाल में जो प्रसिद्धि मिली, बहु निरंतर बढ़ती ही गयी, और 
अब तो बह सर्वव्यापिनी हो रही है (“रामचरितमानसः लिख चुकने के 
उपरान्त गोस्वामीजी श्ात्मोद्धार की ओर प्रदत्त हुए । अब तक उन्होंने 
राम के चरित्र का चित्रण कर लोक-धमं की प्रतिष्ठा की श्रोर विशेष 
ध्यान दिया था । अब वे साधन के चेत्र में आकर श्रात्मनिवेदन की 
गोर खिंचे। उनकी विनयपत्रिका इसी समय की रचना है। भक्त का 
दैन्य और आत्मग्लानि दिखाकर, प्रभु की क्षमता श्रोर चमाशीलता 
का चित्र अपने हुदय-पटल पर अंकित कर तथा भक्त और प्रभु के 
अविच्छिन्न सम्बन्ध पर जोर देकर गोस्वामीजी ने विनय-पत्रिका को 
भक्तों का प्रिय ग्रन्थ बना दिया || यद्यपि उनके उपास्य देव राम थे 


` तथापि पात्रका में गणेश और शिव आदिं की वंदना कर एक ओर 


तो गोस्वामीजी ने लौकिक पद्धति का अनुसरण किया और दूसरी र 
अपने उदार हृदय का परिचय दिया दै । उत्तर भारत में कट्टरपन को 
श्छ्डला को शिथिल कर धार्मिक उदारता का प्रचार करनेवालों में 
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गोस्वामीजी गरणी हैँ। ऐसी जनभुति है कि विनय-पत्रिका की र| ' 
गोस्वामीची ने - काशी में गोपालमंदिर में की थी। गोस्वामोजी ब, । 
मृत्यु काशीजी में संवत्‌ १६८० में हुई थी । काशी में उस समय हू | 
, मारी का प्रकोप था श्रौर तुलसीदास भी उससे आक्रांत हुए थे । पज्ञे। . ` 
उन्हें हो गया था, पर कहा जाता है कि महावीरजी की वंदना करने परे | : 
उनकी बीमारी जाती रही थी; परन्तु वे इसके उपरांत अधिक दिन क| ` 
जीवित नहीं रहे । ऐसा जान पढ़ता है कि इस रोग ने उनके 
शरीर को जीर्ण-शीर्ण कर दिया था। मृत्यु तिथि के संबंध में अव क [ 
मतभेद है । श्रनुप्रास-पूरित इस दोहे के अनुसार ¬ 
संवत्‌ सोलह सौ श्रसी, श्रसी गंग फे तीर। 
सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर || 


गोस्वामीजी की निधन“तिथि श्रावण शुक्ला ७ मानी जाती; 
परन्तु वेणीमाधवदास के गोंसाई चरित्र में उनको मृत्यु-तिथि संब 
१६८० की रावण श्यामा तीज शनिवार लिखो हुई है । श्रनुसंधार| ६ 
करने परयह तिथि ठीक हीं ठहरी; क्योंकि एक तो तीज के दिन शनिवार = 
का होना ज्योतिष की गणना से ठीक उतरा श्रौर गोस्वामीजी के घनि। ₹ 
मित्र टोडर के वंश में तुलसीदास की मृत्यु-तिथि के दिन एक सीधा| ह 
देने को परिपाटी अब तक चली आती है। वह सीधा श्राबण के कृष्ण | २ 
ह 
| 


र 
र 
k 
र 
ज् 


पक्ष में तृतीया के दिन दिया जाता है, “सावन शुक्ला सप्तमी” कोनहीं।| ह 

हाकवि तुलसीदास का जो व्यापक प्रभाव भारतीय जनता परर | ह 
इसका कारण उनकी उदारता, उनकी बिलक्षण प्रतिमा तथा उनके उदू| " 
गारों की सत्यता रादि तो है ही, साथ ही इसका सबसे बड़ा कारण दैउनक | 
विस्तृत श्रध्ययन और उनकी सारग्राहिणी प्रबृत्ति। म र 
गमसंमत” रामचरितमानसलिखने की बात अन्यथा नहीं है, सत्य है | 
भारतीय संस्क्षति के आधारभूत तत्वों को गोस्वामी जी ने विविधशाखो ह|" 
ग्रहण किया था और समय के अनुरूप उन्हें अभिव्यंज्ित करके अपनी | ` 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( ५५ ) 


अपूर्वं दूरदर्शिता का परिचय दिया था| यों तो उनके अध्ययन का 
विस्तार प्रायः श्रपरिसीम था; परन्तु उन्होंने प्रधानतः बाल्मीकि रामायण 
का आधार लिया है, साथ ही उन पर बेष्णब महात्मा रामानन्द की 
. छाप स्पष्ट देख पड़ती है । उनके रामचरितमानस में मध्यकालीन धर्म॑- 
अन्थों का विशेषतः श्रध्यात्मरामायण, योगवारिष्ठ तथा श्रद्भुत 
रामायण का प्रभाव कम नहीं है । सुशुंडिरामायण और हनुमन्नाटक 
नामक अन्थों का ऋण भी गोस्वामीजी को स्वीकार करना पड़ेगा । 
[इ प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण की कथा लेकर उसमें 
मध्यकालीन धमंग्रन्थों के तत्वों का समावेश कर साथ ही उदार बुद्धि 
और प्रतिभा से अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर उन्होंने जिस अनमोल 
साहित्य का सजन किया; वह उनकी सारग्राहिणी प्रबृत्ति के साथ ही 
उनकी प्रगाढ़ मौलिकता का भी परिचायक हे hl तोस्वामीजी की समस्त 
रचनाओं में उनका रामचरितमानस ही सर्वश्रेष्ठ रचना हे, और 
उसका प्रचार उत्तर-भारत में घर-घर हे | गोस्वामीजी का स्थायित्व 
श्रौर गौरव उसी पर सबसे अधिक अवलंबित है । रामचरितमानस 
करोड़ों भारतीयों का एक मात्र धमंग्रन्य हे। जिस प्रकार संस्कृत- 
साहित्य में वेद, उपनिषद्‌ तथा गोता श्रादि पूज्य दृष्टि से देखे जाते 
हैं, उसी प्रकार श्राज संस्कृत का लेशमात्र ज्ञान न रखनेवाली जनता 
भी करोड़ों की संख्या में रामचरितमानस को पढ़ती और वेद आदि की 
| ही भाँति उसका सम्मान करती हे | इस कथन का यह तात्पय नहीं 
|| हं कि गोस्पामी जी के भ्रन्य ग्रन्थ निम्नकोटि के हैं । गोस्वामीजी की 
,| प्रतिभा समान रूप से लक्षित होती है, पर रामचरितमानस की 
| ्धानता अ्रनिवाय हे । गोस्वामीजी ने हिन्दू धर्म का सच्चा स्वरूप 
|| राम के चरित्र में थ्रंतर्भिहित कर दिया हे। धर्म और समाज की 
| कैसी व्यवस्था होनी चाहिये ? राजा-प्रजा, ऊच-नीच, द्विज-शूद्र आदि 
|| सामाजिक सूत्रों के साथ माता-पिता, गुरु-माई आदि पारिबारिक 
| ST केसा निर्वाह दोना चाहिये ?-्रादि जीवन के सरलतम 


= 


| 


Fr, 
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रों का बड़ा ही विशद विवेचन इस ग्रंथ में मिलता 
सत्र रीति-नीति, वर्णाश्रम-व्यवस्था तुलसी- 
दासजो को सब स्वीकार हैं। शिव उसके लिये उतने ही पूणय है 
जितने स्वयं राम Es भक्त होते हुए भी जञान-माग के अद्व तत्राद पर 
आस्था रखते हैं । संक्षेप में वे व्यापक हिन्दू धम के संकलित संस्करण 
हैं, और उनके रामचरितमानस में उनका यह खप बड़ी ही मार्मिकता 
से व्यक्त हुआ हे । उनकी उत्कट रामभक्ति ने उन्हें इतना ऊ वा| 
उठा दिया है कि क्या कवित्व की दृष्टि से और कया धार्मिक दृष्टि से | 
रामचरितमानस को किसी अलौकिक पुरुष को अलौकिक कृति मान- 
कर आनंदमय होकर हम इसके विधि-निषेधों को चुपचाप स्वीकार 
करते हैं | किसी छोटे मु-भाग में नहीं, सारे उत्तर मारत म; स्वह 
संख्या द्वारा नहीं, करोड़ों व्यक्तियों द्वारा आजकल उनका रामचरित 
मानस सारी समस्या्रों का समाधान करनेवाला श्रौर नन्त 
कल्याणकारी माना जाता हे नही कारणों से उसको प्रधानता ह। 
गोस्वामीजी के रामचरितमानस व विनथपत्रिका के अतिरिक्त दोहा- 
बली, कंवितावली, रामशज्ञाप्रश्न श्रादि बड़े ग्रंथ तथा बरवे रामायण, 


> 


रामलला नहछू, कृष्णुगीतावली, वेराग्यसंदीपनी, पावतीमंगल र 
जानकीमंगल छोटी रचनाएँ प्रसिद्ध दैँ। उनकी बनायी अन्य पुस्तकों | 
का नामोल्लेख शिवसिंह सरोज में किया गया हे, परन्तु उनमें से कुब 

तो ग्रप्रात हैं श्रौर कुछ उनके उपयुक्त ग्रंथों में सम्मिलित हो गयी हैं 
तथा कुछ संदिग्ध हैं । साधारणतः ये ही ग्रंथ गोस्वामी जी रचित 
निर्विवाद माने जाते हें । बाबा वेणीमाधवदास ने गोस्वामीजी की 
८रामसतसई” का भी उल्लेख किया हे। कुछ लोगों का कहना है हि 
इसकी रचना गोस्वामोजी की श्रन्य कृतियों के समान नहीं हे; क्योंकि 
उसमें ्रनेक दोहे क्लिष्ट और पहेली आदि के रूप में आये हैं जो 
चमत्कारवादी कवियों को ही प्रिय होते हैं, गोस्वामीजी जेसे कलां 
ममंच्ों को नहीं । फिर भी वेणीमाधवदास का साच्य एकदम अप्रामा| 


और जडिलतम प्रश्न 
हे । हिन्दुओं के सब देवता, 
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णिक नहीं माना र सकता । 
कहा जाता हे कि गोस्वामोजी ने नर-काव्य नहीं किया केवल एक 
स्थान पर अपने काशीवासी मित्र टोडर की प्रशंसा में दो-चार दोहे कहे 


हैँ, श्रन्यत्र सवत्र अपने उपास्य देव राम की ही महिमा गायी है और 


राम की कृपा से गौरवान्वित व्यक्तियों का रामकथा के प्रसंग में नाम 
लिया है । “कीन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लागि पछ्छि- 
ताना? का पद इस तथ्य की श्रोर संकेत करता दै । यद्यपि गोस्वामीजी 
ने किसी विशेष मनुष्य की प्रशंसा नहीं की दै, और श्रधिकतर श्रपनी 
बीणा का उपयोग रामगुण-कीतंन में ही किया है, पर रामचरित के 
भौतर मानवता के जो उदात्त श्रादशं फूट निकले हैं वे मनुष्य-मात्र के 
लिए कल्याणकर हैं । यही नहीं, रामचरित के वाहर भी जाकर उन्होंने 
मानव-समाज के लिए. हितकर पथ का निर्देश किया है | उदाहरणार्थ, 
दोहावली में उन्होंने सच्चे प्रेम की जो ग्रामा चातक श्रौर घन के प्रेम 
में दिखलायी है, ञ्रलोकोपयोगी उच्छुङ्खलता का जो खंडन साखी- 
शब्दी-दोह्ाकारों की निन्दा करके किया है, रामचरितमानस में मर्यादा- 
वाद की जैसी सुन्दर पुष्टि द्वारा शिष्य-गुरु की श्रवहदेलना जो दंडित 
करके की है; रामराज्य का वर्णन करके जो उदात्त श्रादशं रखा दै 
. उनमें और ऐसे ही अनेक प्रसंगों में गोस्वामीजी की मनुष्य-समाज के 
प्रति हितकामना स्पष्टतः झलकती देखी जाती है। उनके श्रमर काव्यों 
में मानवता के चिरंतन आदश भरे पड़े हैं | 
[यह सब होते हुए भी तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है साय 
सुखाय लिखा है । उपदेश देने की श्रमिलाषा से श्रथवा कवित्वप्रदशन 
की कामना से जो कविता की जाती है, उसमें श्रात्मा की प्रेरणा मर 
होने के कारण स्थायित्व नहीं होता । कला का जो उत्कष ृदय 
निकली हुई रचनाओं से होता है वह अ्न्यत्र मिलना श्रसम्भब है। 
गोस्वामीजी की यह विशेषता उन्हें हिन्दी-कबिता के शीर्षासन पर ला 
रखती हे एक ओर तो काव्य-चमत्कार का प्रदशन करनेवाले केशव 
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गदि से सहज में ही ऊपर श्रा जाते हैं और दूसरी ओर उपदेशों बा 
सहारा लेनेवाले.कबीर आदि भी उनके सामने नहीं ठहर पाते । कविद्न 
की दृष्टि से जायसी का क्षेत्र तुलसीदास की श्रपेक्षा अधिक संकुचित है 
, और सूरदास के उद्गार सत्य और सबल होते हुए भी इतने ब्यापक 
नहीं हैं । इस प्रकार केबल कविता की दृष्टि से ही तुलसी हिन्दी छे 
अद्वितीय कवि ठहरते हें । इसके साथ ही जब हम भाषा पर उनके 
अधिकार तथा जनता पर उनके उपकार की तुलना श्रन्य कवियों से करते 
हैं तब गोस्वामीजी की अनुपम महत्ता का साक्षात्कार स्पष्ट रीति से हो 


सकता है |] ne 
गोस्वामीजी की रचनाओं का महत्व उनमें व्यंजित भावों की 


विशदता और व्यापकता से नहीं, उनकी मौलिक उद्भावनाश्ओों तथा 
चमत्कारिक वर्णानों से भी है | यद्यपि रामायण की कथा उन्हें वाल्मीकि 
से बनी-बनायी मिल गयी थी, परन्तु इसमें भी गोस्वार्मीजी ने यथोचित 
परिवर्तन किये हैं । हनुमान की सीता की खोज में लंका जाने की कथा 
तो वाल्मीकि रामायण में भी है, परन्तु सीताजी की शोकविह्ृनत् 
श्रवस्था में उनका अशोक के ऊपर से अँगूठी गिराना श्रौर सीता का 
उसे अंगार समझकर उठा लेना गोस्वामीजी की उद्धावना है । ऐसे | 


ही अन्यत्र भी अन्य-अन्य चमत्कारपूर्ण परिवतन हैं । गोस्वामीजी के 
सूक्तम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की श्रद्धुत क्षमता रामचरितमानस की 


मंथरा.में देख पड़ती है। भारत का श्रादश चरित्र खड़ा करने और 
कैकेयी की आत्म-ग्लानि दिखलाने में गोस्वामीजी को स्वतंत्र पथ का 
अनुसरण करना पड़ता है। सुग्रीव ओर विभीषण के चरित्रों से जितनी 
सहानुभूति इन्हें है उतनी वाल्मीकि को नहीं । प्रकृति के रम्य रूपों का 
चित्र खड़ा करने की क्षमता हिन्दी के कवियों में बहुत कम है; परलु 
गोस्वामीजी ने चित्रकूट-वणन में संस्कृत कवियों से टक्कर ली है । इतना 
हो नहीं, भावों के अनुरूप भाषा लिखने तथा प्रवन्ध में संबंध-निवाह 
श्रौर चरित्र-चित्रण का निरन्तर ध्यान रखने में वे पनी समता नहीं 
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रखते । इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल्मीकि रामायण के आधार पर 
जो ग्रंथ अन्य प्रांतीय भाषाओं में लिखे गये उनमें और गोस्वामीजी 
की रचनाश्रों में महान्‌ अन्तर है । उत्कट राम-भक्ति के कारण उनके 


रामचरितमानस में उच सदाचार का जो प्रवाह-सा बहा है वह तो 
बाल्मीकि रामायण से अधिक गंभीर और पूत है। 


जायसी संस्कृतज्ं नहीं थे; अतः उनकी भाषा ग्रामीण श्रबधी थी, 
उसमें साहित्यिकता की छापा नहीं थी। परन्तु गोस्वामीजी संस्कृतज्ञ 
ओर शास्त्र थे, श्रतः उन्होंने कुछ स्थानों पर ठेठ श्रवधी का प्रयोग 
करते हुए भी अधिकांश स्थानों में संस्कृत-मिश्रित अबधी का प्रयोग 
किया है । इससे इनके रामचरितमानस में प्रसंगानुसार उपयुक्त दोनों 
प्रकार की भाषाश्रों का माध्यं दिखायी देता दै, यह तो हुईं उनके 
रामचरितमानस को वार्ता । इनकी विनय-पत्रिका, गीतावली और 
कवितावली आदि में ्रजभाषा व्यवहृत हुई है । शोरसेनी अपभ्रंश की 
उत्तराधिकारिणी यह ब्रजभाषा बिकसित होकर सूरदास आदि भक्तः 
कवियों की विस्तृत रचनाएँ इसमें हो रही थीं । गोस्वामीजी ने ब्रज- 
भाषा में अपनी संस्कृत-पदावली का संमिश्रण किया और उसे उपयुक्त 
प्रौढ़ता प्रदान की । इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ एक तो जायसी 
श्रौर सूर का माषा-ज्ञान क्रमशः श्रवघी और ब्रजभाषा तक ही परिमित 
है, वहाँ गोस्वामीजी का इन दोनों भाषाश्ओों पर समान अधिकार है श्रोर 
उन दोनों में संस्कृत के समावेश से नवीन चमत्कार उत्पन्न करं देने 
को क्षमता तो ञ्रकेले उन्हीं में है । 

गोस्वामी तुलसीदास के विभिन्न ग्रंथों में जिस प्रकार भाषा-मेद 
है, उसी प्रकार छन्द-मेद भी है; रामचरितमानस में उन्होंने जायसी 
की तरह दोहे-चौपाइयों का क्रम रक्खा है, परन्तु साथ ही हरिंगीतिका 
आदि लम्बे तथा सोरठा आदि छोटे छन्दों का भी बीच-त्रीच में 
व्यवहार कर उन्होंने छुंद-परिवर्तन की शरोर ध्यान रक्खा.है। रामचरित- 
मानस के लंकाकांड में जो युद्ध-वर्णन दै इसमें चंद श्यादि वीर कवियों 
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के छुन्द भी लाये गये हैं । कवितावली में सवैया और कवित्त छन्दं े 
कथा कही गयी है, जो माटों की परम्परा के अनुसार है । किताब 
में राजा राम की राजश्री का जो विशद वर्णन है उसके अनुकूल कवित 
छुन्द का व्यवहार उचित ही हुआ हे । विनय-पन्निका तथा गौतावह 
श्रादि में ब्रज-माषा के सगुणोपासक संत महात्माञ्जों के गीतों के 
प्रणाली स्वीकृत की गयी है । गीत-काब्य का सुजन पाश्चात्य देशो 
मी संगीत-शास्न के अनुसार हुआ दे । वहाँ की लोरिक कविता शार 
में वीणा के साथ गायी जाती थी । ठीक इसी प्रकार हिंदी के गए 
कार्यों में मी संगीत की राग-रागनियों को ग्रहण किया गया है । दोहा 
बल, बरवै रामायण श्रादि में तुलसीदासजी ने छोटे छन्दों में नीत | 
आदि के उपदेश दिये हैं थवा श्रलं कारों की योजना के साथ एरक्| 
भाव-व्यंजना की हे ।तिरांश यह है कि गोस्वामीजी ने श्रनेक शैलियो| 
में ्रपने ग्रंथों की रचना की हे और आवश्यकतानुसार उसमें विविष | 
छंदों का प्रयोग किया हे । इस कार्य में गोस्वामीजी की सफलत| 
विस्मयकारिणी है । हिन्दी की जो व्यापक क्षमता और जो प्रधुए। 
ञ्रभिव्यञ्जन शक्ति गोस्वामीजी की रचनाश्रों में देख पड़ती हे व| 
श्रभूतपूव है | उनकी रचनाओं से हिन्दी में पूणं प्रौढ़ता की प्रतिष्ठा हु 
ठुलसीदासजी के महत्व का ठीक-ठीक अनुमान करने के लिए| 
उनकी कतियों की तीन प्रधान इष्टियों से परीक्षा करनी पड़ेगी मापा 
की इष्टि से, साहित्योस्कप की दृष्टि से और संस्कृति के ग्रहण श्रो 
व्यंजन की दृष्टि से | इन तीनों इष्टियों से उन पर विचार करने का| 
प्रयत्न ऊपर किया गया हे जिसके परिणामस्वरूप हम उपसंहार मे कु 
बातों का स्पष्टतः उल्लेख कर सकते हैं । उदाहरणाथ, हम यह | 
सकते हैं कि गोस्वामीजी का अरज और अवधी दोनों माषाओं पर समार 
श्रधिकार था श्रौर दोनों में ही संस्कृत की छुटा उनकी ऋतियों र 
दशनीय हुई है। छुंदों शरोर श्रलंकारों का समावेश भी पूरी सफलव 
लै. शा किया गया [स हिसिक हक्के जसा लाको 


(६१ ) 


का दूसरा ग्रंथ हिन्दी में नहीं देख पड़ता | क्या प्रबन्ध कल्पना, क्या 
सम्पन्ध-निर्वाह, क्या वस्तु एवं भावव्यंजना सभी उच्च कोटि की हुई 
हैं। पात्रों के चरित्र-चित्रण में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय 


मिलता दे और प्रकृतिःवर्णन में हिन्दी के, कनि उनकी बराबरी नहीं 
कर सकते । अन्तिम प्रश्न संस्कृति का हृ । 


गोस्त्रामीजी ने देश के परंपरागत विचारों श्रौर श्रादशों को 
बहुत अध्ययन करके ग्रहणं किया है ओर बड़ी सावधानी से उनकी 
रक्षा की है । उनके ग्रन्थ भ्राज जो देश की इतनी श्रसंख्य जनता के 
लिए धमंग्रन्थ का काम दे रहे हुँ, उसका कारण यही है । गोस्वामीजी 
हिम्दू-जाति, हिन्दू धर्म और हिन्दू सस्कृति को श्रक्नएण रखने वाले 
हमारे प्रतिनिधि कवि हैं | उनकी यशःप्रशस्ति श्रमि अक्षरों में प्रत्येक 
हन्दी भाषा भाषी के हदय-पटल पर श्रनंत काल तक ग्रंकित रदेगो 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे (यह एक साधारण नियम हे कि साहित्य 
के विकास की परम्परा क्रमवद्ध होती हे इसमें कार्य-कारण का सम्बन्ध 
प्रायः हूँढ़ा ओर पाया जाता है । एक कालविशेष के कवियों को यदि 
हम फूल्तस्वरूप मान लें तो उनके उत्तरबर्ती ग्रन्थकारों को फलस्वरूप 
मानना पड़ेगा। फिर ये फूलस्व॒रूप ग्रंथकार समय पाकर अपने पूववा 
ग्रन्थकारो के फलस्वरूप और उत्तरबर्तों ग्रन्य कारों के फूलस्वरूप होंगे | 
इस प्रकार यह क्रम सर्वया चला जायगा और समस्त साहित्य एक लड़ी 
के समान होगा जिसकी भिन्न-भिन्न कड़िपाँ उस साहित्य के ग्रस्थकार 
हो । इस सिद्धान्त को सामने रखकर यदि हम तुलसीदासजी के 
सम्बन्ध में विचार करते हैं तो हमें पू्वबतीं काव्यकारों की कृतियों का 
क्रमशः विकसित रूप तो तुलसीदासज्ी में देख पढ़ता ह, पर उनके 
पश्चात्‌ यह विचार ्रागे बढ़ता हुआ नहीं जान पढ़ता । ऐशा मास 
होने लगता है कि तुलसीदासजी में हिम्दी-साहित्य का पूण विकास 
सम्पन्न हो गया दे और उनके श्रनंतर क्रमोन्नत विकास की पररा 
बन्द हो गई तथा इसकी प्रगति ह्वास की रोर उम्मुख हुई । सच बात 
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तो यह हे कि गोस्वामी तुलसीदास में हिन्दी- कविता की जो से; 
मुखी उन्नति हुई, वह उनकी कृतियों में चरम सोमा तक पहुँच गयी। 
उसके श्रागे फिर कुछ करने को नहीं रह गया । इसमें गोस्वामीजी क 
* उत्कृष्ठ योग्यता भर प्रतिमा देख पड़ती हे । गोस्वामीजी के पदे 
उनकी नकल करनेवाले तो बहुत हुए, पर ऐसा एक भी नहीं हुआ ह 
जो उनसे बढ़कर हो या कम से कम उनको समकचता कर सकता हो| 
हिन्दी-कविता के कीर्तिमन्दिर में गोस्वामीजी का स्थान सबसे उंच 
र सबसे विशिष्ट हे । उस स्थान के बरात्रर का स्थान पाने काको 
श्रधिकारी श्रब तक उसन्न नहीं हुआ हे । इस अवस्था में हमने 
` गोस्वामीजी को हिन्दी-कवियों की रत्नमाला का सुमेरु मानकर हो 
पू्बकथित साहित्य-विक्तास के सिद्धांत की समीक्षा करनी पड़ेगी | | 
—_'साहिस्यिक लेख” से। 


( ६२ ) ह 


j 
| 
अभ्यास के लिए | 
( १ ) गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-शरत्त अपनी भाषा में किखिए | | 
( २) सारतबषं में तुलसीदास की इतना जधिक छोकप्रियता का रस 
क्या हे? | 
(३) “गोस्वामीजी की रचनाओं का महरव उसमें ब्यंजित भावों के 
विशदृता और व्यापकता से नहीं, उनकी मौलिक उदूभावगाों 
` तथा चमत्कारिक वर्णनों से भी है” उदाहरण देते 
की पुष्टि कीजिए । ब 
४ ) भक्तिकालीन कवियों में हे 

, ५ गा न काविया में तुलसीदास का क्या स्थान है ? 
द स्यामसुन्द्र दास की शेलीग़त विशेषताओं का निरूपण 
करते हुए वताइए कि शब्द-चयन के सम्बन्ध में उनका कया 
इटिकोण था ? । 


mr Se eng 
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दीनबन्धु ऐस्डूज 
; ( बनारसीदासब चतुदी ) 

सवज्ञ परमात्मा भी कभी-कभी भौगोलिक भूल कर वैठ्ता है। 
सुप्रसिद्ध श्रमेरिकन दाशंनिक एमसंन के विषय में अंग्रेजी विश्वकोष 
: में लिखा है, “एमसंन एक बुद्धिवादी ब्राह्मण थे।” एक दूसरे 
लेखक पर्सिवल चब ने एमसंन के निबन्धों की भूमिका में लिखा है-- 

“एमसन के बाज-बाज विचार इतने ऊँचे उठते हैं कि हम उन्हे 
ब्राह्मण” कह सकते हैं |” उन्हें पढ़कर एक शिक्षित हिन्दू कह सकता 
है--“एमसन एक भौगोलिक मूल थे | उनका जन्म तो भारतब में 
होना चाहिये ।” यही बात विलायत के सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय एड- 
बड कारपेन्टर के विषय. में कही जा सकती है। पर दूर जाने की जरूरत 
क्या है ? भोगोलिक भूल होने के कारण दीनवन्धु ऐश्ड्रज का जन्म 
मारत के बजाय इंगलेएड के उत्तरी माग में न्यू केसिल औन टाइन 
नामक नगर में १२ फरवरी सन्‌ १८७१ में हुआ था । श्रापकें पितामह 
जान ऐणड्रज एक सुप्रसिद्ध शिक्षक थे। वे इतने सीधे थे कि श्रपने 
विद्यार्थियों को कमो नहीं पौरते थे | कहा जाता है कि एक बार उनके 
बहुत से विद्यार्थियों ने उनके पास जाकर निवेदन किया था-“ाप 


हम पर हृद से ज्यादा कृपा करते हैं। श्रम आप इस येत से हमारी 
खबर लिया कीजिये |” 


मि० ऐरड्र,ज के पिता का नाम जान एडविन ऐशड्रज और माता 
का नाम मेरी सारलोट था। इस दम्पति के चौदह सन्ताने हुई, पांच 
लड़के और नौ लड़कियाँ । इनमें तीन लड़कियों का देहान्त हो गया, 
शेष ग्यारह भ्रब भी जीवित हैं| मि० ऐणडू ज श्रपने माता-पिता की 
चतुर्थ सन्तान हैं । इतने बड़े कुटुम्ब के पालन-पोपणा में उनके माता- 
पिता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी । 
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मि० ऐश्ड्रज की माता के नाम कुछ घन-सम्पत्ति थी । उस 

जो मुख्य टूस्टी था, वह उनके पिताजी का बड़ा परम मित्र था। र्‌ 
ट्रस्टी बढ़ा बेइमान निकला और उसने सद्दा खेलकर सारी सराई 
नष्ट कर दी | उस समय मि० ऐणड्रूज नौ वष के थे । उस सम्य 
दुघटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था-- हि 
“पिताजी ने बैंक के मैनेजर के नाम तार देकर पूछा कि झरे 
माता के नाम बैंक में कितना रुपया बाकी दै । वहाँ से जवाब श्रार/ 
कि कुछ भी नहीं। इस समाचार को पाकर पिताजी के हृदय से 
धक्का लगा, उसकी याद मैं जिन्दगी भर नहीं भूल सकता | पिताइ। 
को इसलिए और भी अधिक दुःख था कि वह रुपया मेरी माता | 
था। इसके सिया एक ऐसे मित्र ने, जिसको वे सबसे अधिक फ्रे| 
करते थे, उनके साथ इस प्रकार विश्‍वासघात किया था । पिताई 
दुःख के कारण विल्कुल चुप रहे | मेरी माँ ने ही यह सम्पूणं बात पुरे 
सुनाई । माँ को उतना दु:ख श्रपनी सम्पत्ति के नष्ट होने का नहीं था| 
जितनी उन्हें पिताजी के लिए चिन्ता थी । जब सन्ध्या हुई तो हा 
सबने मिलकर नित्य के नियमानुसार प्राथना की । पिताजी ने बाइक्ि| 
का वह वाक्य पढ़ा--“यदि मेरा कोई शत्रु इस प्रकार विश्वासमा 
करता तो मैं उसे सहन कर सकता था, लेकिन यह कार्य तूने--में| 
परिचित मित्र ने--किया, जिस पर मेरा इतना अधिक विश्वास था।। 
इस वाक्य के पढ़ने के बाद पिताजी विल्कुल चुप हो गये | उस स 
मैंने देखा कि वे अपने श्राँसुओं को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं| 
BF टेककर प्रार्थना की । पिताजी की उस हिं 
तात्पय यही था 'हे परमात्मा, मेरे मित्र ने ; 
Po र तदथ उसे चमा कीजिये। उसके हृदय में ऐ 
ए कि वह श्रपनी भूल को समझकर पश्चात्ताप करे श्र 

उत्तमतर रीति से श्रपना जीवन व्यतीत करे ।? श्रपने पिताजी की | 

प्राथना मुझे जीवन-भर याद रहेगी। वे हम सबको समझाया 
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थे--'देखो, तुम लोग अपने हृदय में मेरे मित्र के प्रति द्वेप-भाव मत 
रखना । मैं मानता हूँ कि उसने घोर अपराध किया है, लेकिन मुझे 
आशा है कि वह श्रागे चलकर श्रपने श्रपराध को स्वीकार कर लेगा ।? 
लोगों ने उनसे कहा भी कि आप उस पर मुकदमा चलाइये, पर पिता- ¬ 
जी ने उन लोगों को डाँट बता दी। 

माताजी के इस रुपये के ब्याज से कुटुम्ब के पालन-पोषण में बड़ी 
मदद मिलती थी और उसके अ्रभाव से सबको बड़ी तकलीफ होने 
लगी । निर्धन ादमियों की बस्ती में एक मकान लेकर सबको रहना 
पड़ा। मि० ऐशड्रज और उनके भाई-बहनों को» खाने के लिए यूखी 
रोटी छोड़कर और कुछ नहीं मिलता था,.प्रर॑इस दुर्घटना से सारे 
कुटुम्ब का प्रेमबन्धन और भी इढ़ हो गया | मि० ऐशड्ज कहते हैं-- 

(ब हम लोगों के लिए सबंभ्रेष्ठ दैवी आशीर्वाद था कि हम अत्यन्त 

निधन हो गये ।? इसमें सन्देह नहीं कि श्राज मि० ऐडू ज सैकड़ों 
गरीब आदमियों के दुःखों के समझाने तथा दूर करने में जो समथ हो 
सके हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि वे गरीबी के तमाम दुःखों को 
भोग चुके हैं और अब भी गरीब ही हूँ ।) 

नौ वर्ष की उम्र तक मि० ऐश्ड्रज को उनके माता-पिता ने घर 
पर ही पढ़ाया श्रौर फिर बर्भिंधम के किग एडवड हाई स्कूल में दाखिल 
करा दिया । क्लास में सबसे छोटे बालक होने के कारण स्कूल के बड़े 
लड़के उन्हें अक्सर तंग किया करते ये | मि० ऐणडू.ज अपनी कचा 
के सवश्नेष्ठ विद्यार्थियों में से थे स्कूल में दाखिल होने के बाद ही उनकी 
फीस माफ हो गयी और एक पौएड प्रति मास की छात्रबृत्ति मी मिलने 
लगी । जय स्कूल छोड़कर वे कालेज में गये तो पचास पौएड की 
वार्षिक छात्रवृत्ति उनको मिली | विश्वविद्यालय में चार वपं पढ़ने के 
बाद उन्हें अस्सी पौएड की वार्षिक बृत्ति मिल्ती थी । मि० ऐणडू ,ज 
के माता-पिता को उनकी शिक्षा के लिए कुछ मी खनं नहीं करना 
पड़ता था । इन वजीफों से वे अपना सत्र खर्च चला लेते थे और श्रपने 
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भाई-बहनों की भी कुछ मदद किया करते थे | मि० ऐड ज को लैषठे 
और ग्रीक भाषा की कबिता करने का शौक था। गणित में उस 
मन कभी नहीं लगता था, उससे वे घृणा करते थे। साहित्य से ड 
श्रत्यन्त प्रेम था और वे पुस्तकालय में बहुत-सा समय बिताया बे 
ये | लड़कों ने उनकी पढ़ने की प्रवृत्ति को देखकर उन्हें 'प्रोफेसर' हू 
उपाधि दे रक्‍्खी थी । बहुत पढ़ने के कारण ये कुछ कुक कर चलो 
थे--कमर बिलकुल सीधी करके नहीं, इसलिए लड़के उन्हें चिद्व 
करते ये--'लो ये आये प्रोफेसर साहब !” जब उन्होंने कैम्म्रिज दिश 
विद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा दी तो वे उसमें बड़ी योग्यतापूर्वक उत्तीर 


हुए । उनके परीचकों ने उनसे कहा था--“पिछुले दस वष में केक 
एक विद्यार्थी के नम्बर आपसे अधिक श्राये थे | 


मि० ऐरड्र,ज केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैम्त्रोक-कालेज के फेलो क 
लिये गये ओर थियोलाजी विभाग के वाइसप्रिसिपल भी बन गये| 
यदि वे उसी कालेज में बने रहते तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उच्चने 
उच्च पद तक पहुँच सकते थे, पर उन्हें बह जीवन पसन्द नहीं श्रा 
आर उसके बजाय उन्होंने लन्दन के गन्दे मुहल्लों के गरीब भाई 
की सेवा का कार्य उत्तमतर समझा । उनके जीवन के चार वर्ष च 
वथ ( दक्षिण-पूर्व लन्दन ) और सम्दरलैएड के मजदूरों के बीच! 
कायं करते हुए बीते | उन दिनों बिलायत में मजदूरों को प्रति 
पचीस शिलिंग वेतन मिलता था | मि० ऐशड्र ज ने दस शिलिंग सपा 
पर अपनी गुजर करना शुरू किया, क्योंकि वे अविवाहित थे। कर्म 
कभी ऐसा भी होता था कि दस शिलिंग सप्ताह के पहले ही खत्म 
जाते थे श्रौर उन्हें भूखे रहना पड़ता था। गरीबों को पेट भरने मेँ र॑ 

कठिनाई होती है, उसका उन्होंने श्रच्छी तरह अनुभव किया । 

वप इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के बाद उनका स्वास्थ्य ख 

हो गया शौर डाक्टरों की सलाह से ञ्रापको यह कार्य छोड़ देना पश 
भारत के प्रति मि० ऐरड्र,ज का प्रेम बाल्यावस्था से ही था| का 
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किसी किताब में उन्होंने पढ़ा था कि हिन्दुस्तान के ्रादमी भात बहुत 
खाते हैं इसलिए आप भी श्रपनो माँ से जिद करके भात बनवाते और 
कहते थे, “मैं हिन्दुस्तान को जाऊंगा ।” माँ बहुत हँसती और कहती 
—“चालीं, तुम किसी न किसी दिन हिन्दुस्तान जरूर जाओगे |” 
माता को यह भविष्यवाणी श्रागे चलकर सत्य सिद्ध हुई और मि० 
ऐ्ड्ूज २० माचे १६०४ को भारत आ पहुँचे । २०मार्च को वे श्रपना 
द्वितीय जन्म-दिवस मानते हैं । इस प्रकार वे 'द्विज! हैं। लन्दन से 
विदा होते समय वे उस बस्ती में, जहाँ उन्होंने गरीबों के वीच साढ़े 
तीन वर्ष तक काम किया था, गये। वहाँ की एक प्रेमी भोली-माली 
बुढ़िया उनसे बोली--“ऐणड्रज ! मैंने सुना है कि हिन्दुस्तान के 
आदमी नरमांस-भक्षी हैं, आदमियों को खा जाते हैं । में दिन-रात 


तुम्हारे लिए ईश्वर से प्राथना करती रहूँगी कि वे कहीं तुम्हें 
खा न जाये ।?? 


मि० ऐशड्र,ज केम्ब्रिज-मिशन के मिशनरी बनकर भारत श्राये थे 
और श्राते ही सेण्ट स्टीफेन्स कॉलेज में ्रभ्यापक हो गये । कॉलेज 
मिशनरियों का है । साल भर बाद श्रधिकारियों का विचार हुथ्रा कि 
मि० ऐगड्रूज को प्रिंसिपल बना दिया जाय। पजाव के लाड विशप 
ने मि० ऐरट्र,ज से कहा-“किसौ अंग्रेज को ही प्रिन्सिपल बनना 
चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तानी माता-पिता अंग्रेज प्रिन्सिपल पर ही 
विश्वास करेंगे | हिन्दुस्तानी प्रिन्सिपल कॉलेज में श्रनुशासन भी न 
रख सकेगा और संकट के समय वह विद्यार्थियों से दब जायगा; इसलिये 


आप प्रिन्सिपल बनना स्वीकार कर लीजिए ।” मि० ऐणड्र,ज ने 
जवाब दिया 


“श्रुत्‌ सुशील कुमार रद्र इस कॉलेज में बीस वर्ष से प्रोफेसर हैं 
श्रौर वे इस पद के सर्वथा योग्य हैं । उन्हीं को प्रिन्सिपल बनाइये । 
अगर बए|भेद के कारण वे प्रिन्सिपल नहीं बनाये गये और कोई 
अंग्रेज प्रिन्सिपल बनाया गया तो मैं इस कॉलेज से त्यागपत्र दे दूँगा । 
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मैं बर्णमेद की नीति को कदापि सहन नहीं कर सकता !? ड 
यह हुआ कि मि० र्र ही प्रिन्सिपल बनाये गये। यह घटना | 
मि० ऐर की न्यायप्रियता और स्वार्थत्याग को प्रकट करती है, वह 
उससे उनके स्वभाव की कुंजी भो मिल जाती है। वे कहा करते | 

४ कि यदि कोई अंग्रेज भारत की कुछ भलाई करना चाहे तो उसे पर 
पद और नेतृत्व के प्रलोभनों से बचना चाहिए, उसे सेवक व 

' चाहिए, लीडर या शासक नहीं। मि० ऐश्ड्रज को अपने काय | 
पिछुले छुन्यीस वर्ष में जो सफलता मिली है, उसका मूल कारणम 

है कि उन्होंने घन, पद और नेतृत्व के प्रलोमनों से अपने को स 


बचाया है| ४! 
मि० ऐश्ड्रज के मारत में श्रते ही एंग्लो-इणिङियन लोगों ने उने 


उपदेश देना शुरू किया था-“कमी किसी हालत में किसी "नेषि 
से मत दवना श्रौर किसी नेटिव के दिल में यह खयाल भी न पै 
होने देना कि वह तुमसे ऊँचा है। हिन्दुस्तानी लोग नीच जाति के 
और हम लोग अपनी तलवार के वल पर हिन्दुस्तान में राज्य करते हैं। 
श्राप हिन्दुस्तानियों के साथ मेहरबानी का बर्ताव भले ही करे, लेक्षि| 
हमेशा सावधान रहें चौर श्रंम्रेजपन के गौरव को आप कभी न छोड़ें | 
पर मि० ऐगडूज ने इन सदुपदेशों की ओर बिलकुल ध्यान नहँ 
दिया, और उन्होंने बर्-विद्वेष को दुर से ही नमस्कार कर दिया| 
मि० ऐड़,ज का झुकाब राष्ट्रीय आन्दोलन की ओर होने लगा। 
१६०६ कीं कलकत्ते की कांग्रेस में वे दर्शक की भाँति आकर सम्मिकि!| 

. हुए । मि० गोखले से श्रापका परिचय इसी कांग्रेस से प्रारम्भ हुआ या | 
जब सन्‌ १९०६ में लाला लाजपतराय को देश निकालने का दए 
दिया गया तो मि० ऐशड्रज ने अपने एक व्याख्यान में सा! 
के इस कार्य की निन्दा की। सेणट स्टीफेस्स कॉलेज की 
सोसायटी में भी आपके सभापतित्व में इसी अशय का निन्दा 
प्रस्ताव पास -हुश्रा। मिशनरी लोग घबराये, क्‍योंकि काते 
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मिशनवालों का था और उसे सरकार से मदद मिलती थी। जब 
लाला जी छूटकर श्राये तो कॉलेज के लड़कों ने प्रिंसिपल रद्र 
की अनुपस्थिति में मि० ऐगडूज से कहा--“हमारे पूज्यं नेता लाला 
लाजपतरायजी छूट आये हैं, इसलिए कालेज में हम रोशनी करना 
चाहते हैं । आप की क्या सम्मति है? मि०ऐरड्रज ने जवाब दिया-- 
“जरूर, आप लोग पूरी-पूरी दिवाली मनाइये।? दिवाली मनायी 
गयी। इस कारण एंग्लो इण्डियन लोग मि० ऐण्ड्र ज से र 
भी ज्यादा चिढ़ गये | मि० ऐश्ड्रज इस बात को अच्छी तरह 
समझ गये कि मिशनरी कालेज की नौकरी करते हुए वे राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन में भाग नहीं ले सकते । इसलिए सन्‌ १६१४ में श्रापने यह 
नौकरी छोड़ दी। 


जब सन्‌ १६१३ में दक्षिण अ्रफ्रीका में महात्मा गान्धीजी का सत्या- 
ग्रहसंग्राम चल रहा था, उस समय राजर्पि गोखले ने उसकी सहायता 
के लिए भारत में बहुत कुछ आन्दोलन और चन्दा किया था। मिं० 
ऐरड्रज ने छस समय गोखले की बड़ी सहायता की और अ्रपनी 
जिन्दगी भर की कमाई के जो चार हजार रुपये उनके पास थे, वे सब 
उन्होंने गोखले को चन्दे में दे दिये। इसके बाद वे गोलले के 
्रादेशानुसार दक्षिण श्रफ्रीका भी गये थे । वहाँ जाकर उन्होंने जनरल 
स्मट्स के साथ समभोता कराने में महात्माजी को बड़ी सहायता दी 
थी । स्वयं महात्माजी ने अपने एक भाषण में कहा था--“मुभसे 
केपटाउन में लोगों ने कहा ओर मुझे निःसन्देह इस बात पर विश्वास 
है कि जिन-जिन राजनीतिशों श्रौर प्रधान मनुष्यों से ऐरड्र,ज मिले, 
उन सबके हृदय ऐरड्र,ज के बिचारों से प्रभावित हो गये थे |” 


दक्षिण अफ्रीका से मि० ऐड्र,ज विल्ायत गये रोर वहाँ से 
लौटकर सन्‌ १९१४ में दिल्‍ली झा पहुँचे। जून १६१४ में आप शान्ति- 
निकेतन आरा गये भौर तब से शान्तिनिकेतन ही आप का घर है| 
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उस समय मि० ऐगड़ू.ज के स्वागत में कविवर श्री रवीन्द्रनाथ ने 

कविता बनायी थी वह यहाँ दी जाती है-- 
'ग्रतीचीर तीर्थ होते प्राण-रसधार, 

हे बन्धु, एनेछो ठुमी कोरि नमस्कार ! | 
प्राची दिल कणठे तव वर माल्य तार, 

हे बन्धु, ग्रहण करो कोरि नमस्कार ! | 

खुलेछे तोमार प्रेमे श्रामादेर द्वार, | 

हे बन्धु, प्रवेश करो, कोरि नमस्कार ! | 

तोमारे पेयेि मोरा दान रूपे जॉर, | 

हे बन्धु, चरणे ताँर कोरि नमस्कार ! | 

| 


मि० ऐशड्रज ने मातृभूमि भारत को सेवा के लिए जो-जो का 
पिछले छुब्ब्रीस वर्षों में किये हैं, समाचार पत्रों के पाठक उनसे कुष्ठ 
न कुछ परिचित ही हैं । इन सब कार्यों में से सबसे अधिक महत्व 
शर्तबन्दी की कुली-प्रथा का बन्द कराना है। यह प्रथा सन्‌ १६५३७ 
३६ से जारी थी ओर उसके कारण सहस्नों भारतीय स्त्रियों के सतीह 
का नाश और भारतीय पुरुषों का नैतिक पतन हुआ था । दासत 
प्रथा के इन नवीन संस्करणों को बन्द करना आसान काम नहीं था, 


क्योंकि सवंशक्तिशाली गोरे प्लाए्टर और पूँजीपति इसके सम | 


थे, पर मि० ऐरडूज के निरन्तर उद्योग और आन्दोलन से यह प्रप 


उठ गंयी। यद्यपि उन्हें इसमें भारतीय नेताश्रों से काफी सहायत | 
मिली, तथापि मुख्य कार्य उन्हीं का था। इसके लिए दो बार उरे 
फिजी की यात्रा करनी पड़ी थी | 


प्रवासी भारतीयों के तो आप पूरे-पूरे सहायक हैं और ; 
दशा सुधारने के लिए. आपने संसार के प्रायः सभी भागों में जहां 
भारतीय बसे हुए हैं, यात्रा की है। फिजी, श्रास्ट्रे लिया, कनाडा, सू 
जीलंणड, पूव श्रफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ट्रिनीडाड, ब्रिटिश-गयिनो। 
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सुरीनाम, मलाया, सीलोन इत्यादि उपनिवेशो के पच्चीस लाख निवासी 
जितने अंशों में आपके बरणी हैं, उतने किसी दूसरे के नहीं । शान्ति- 
निकेतन और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो कार्य आपने किया है, वह भी 
कम गहत्वपूर्ण नहीं । मजदूर-श्रान्दोलन में भी आपका जबरदस्त हाथ 
रहा है। पंजाब मार्शल-ला के बाद आपने वहाँ पहुँचकर बड़ा काम 
किया था | | 

अकाल, बाढ़, हड़ताल आदि के समय आपने दीन-दुलियों की जो 
सेवा को है, उससे समाचार-पत्रों के पाठक परिचित ही हैं। श्रापकी 
सेवाओं का विस्तृत वर्ण स्थानामाव के कारण यहाँ नहीं किया जा सकता। 

मि० ऐएड्र ज के व्यक्तित्व में एक श्रद्धुत ्राकषंण है। सहृदयता, 
सच्चाई, सहिष्णुता ओर सरलता का ऐसा सुन्दर सम्मिश्रण केवल एक 
ही स्थान में पाया जा सकता है, यानी भारतीय माताश्रों में | श्रनेक 
भारतीय नेताश्रों ने मिं० ऐडू.ज की प्रशंसा की है। महात्माजी ने 
लिखा है-“सी० एफ० ऐड .ज से बढ़कर ज्यादा सच्चा, उनसे वढ़- 
कर विनीत और उनसे अधिक भारत-भक्त इस भूमि में कोई दूसरा- 
सेवक विद्यमान नहीं ।” श्रीविजयराधवाचारी ने नागपुर-कांग्रेस के 
सभापति के पद से कहा था--“रेवरेणड ऐगडू.ज में हावड श्रौर काउपर 
दोनों की मानब-जाति-सेवा का भाव सम्मिलित है। लालाजी ने 
कलकत्ते की स्पेशल कांग्रेस में कहा था--“केवल एक अंग्रेज ऐसा है, 
जिसका नाम हमें कृतज्ञतापूर्वक लेना चाहिए, वह हैं मि० ऐगडू,ज 
र वह हमारे घर के ही हैं ।” पर इन प्रशंसाश्रों से मि० ऐएडू ज के 
व्यक्तित्व की असलियत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | महास्माजी ने 
एक वार बातचोत में कहा था “"““““ऐणड्र,ज़ तो पुरुष वेश में स्र 
हैं। उनका हृदय ज्ियों की तरह कोमल है ।” यह एक वाक्य मि० 
ऐएडू,ज के व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए पर्याप्त हे। उनके हृदय 
की कोमलता--उनकी सहृदयता ही उनके जीवन की सफलता का 
मूल कारण है। यह सहृदयता हो उन्हें भारतीयों के दुःखे दूर करने के 
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लिए, संसार भर में घुमाती है और यहाँ उनसे अ्रधिक-से-अधिक परि 
कराती है । मि० ऐड ज को अपनी मातृमूमि इङ्गलैएड से भी श्रम मि 
प्रेम है; पर उनका यह स्वदेश-प्रेम उच्चकोटि का है। स्वदेश; थे, 
होना आसान है, लेकिन जिस समय अपना देश गलत रास्ते पर श| न 
रहा हो, उस समय स्वदेश-विरोधी होना कठिन दै | 
बाइबिल में एक जगह लिखा है-“परमात्मा का राज्य बच्चों ह| शुः 
लिए, है,” अर्थात्‌ मोले-माले ्रादमी ही उसके श्रधिकारी हैं। भि द 
ऐएडू ज में यह भोलापन काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है श्रौ| म 
उनको धोखा देना आसान है, इस कारण वे राजनैतिक नेता होने ह| पा 
सवथा श्रयोग्य हैं । उनका मुख्य कार्यं सुलह कराना है--पूव शौ] क 
पश्चिम में, मजदूरों और पूँजीपतियों में, प्रजा और सरकार में, महात्म, सत 
गाँधी और कविवर रवीन्द्रनाथ में | मि० ऐणड ज के हृदय की कोर उ 
लता उनके व्यक्तित्व की प्रवलता के मागे में बाधक है। वे सदा छः 
महात्माजी या कविवर का आश्रय इंदते हैं और पहले के शिष्य श्र! ऐर 
दूसरे के दूत बनने की निरन्तर लालसा ने उनके व्यक्तित्व की साझ. 
नता को कुछ धक्का श्रवश्य पहुँचाया है । i 
मि० ऐए्डूज को परिभमशीलता अद्भुत और श्राश्चर्यजनक है | र 
उन्होंने विवाह नहीं किया और सच्चरित्र होने के कारण उनकी सारं/ मा 
शक्तियाँ संचित ही हैं, पर इस बात का उन्हें खेद अवश्य है किये! उ 
विवाह नहीं कर सके । एक वार मैंने श्ष्टतापू्ंक यह प्रश्न किया ह नि 
न विवाह क्यों नहीं किया १ उसके उत्तर में उन्होंने कहा था-- सा 
विवाहित जीवन को मैं सदा स्री-पुरुषों के लिए: प्राकृतिक श्रौ 
स्वाभाविक जीवन समता रहा हूँ । गृहस्थ जीवन हो स्वोत्कृष्ट जीव सन 
5 अ प से मेरे जीवन का विकास रुक गया और एकांगं 
अ र महत्वपूर्ण भंग 'पितृत्व” है रगे 
Do न गौरव को नहीं समक सकूँगा। रै]. 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने का निश्चय कर चुका था, इस कार] 
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मिशन की नौकरी का कुछ ठिकाना नहीं था। रुपये पैसे पास नहीं 
' थे, घर णहस्थो कसे चलती १ इसलिये र्थिक कारणों से मैं विवाह 
हीं कर सका |?” 
पितृत्व? के गौरव को मले ही न जानें, पर 'मातृत्व के सर्वोच्च 
गुण कोमल स्नेह को वे खूब समते हैं। यह प्रेम उन्होंने अपनी 
दयालु माता से पाया है। मि० ऐरड्रज की माता जब विलायत में 
सृत्यु-शय्या पर पड़ी थीं तव उन्होंने मि० ऐड ज को भारत से अपने 
पास बुलाया था । मि० ऐण्ड्रज उन दिनों राजर्षि गोलले के साथ 
काय कर रहे थे। उन्होंने लिखा-“दक्षिण श्रफ्रीका में भारतीय 
| स्त्री-पुरुष बड़े संकट में है । आज्ञा हो तो उनकी सेवा में जाऊ ।” 
| उन्होंने जब भारतीय स्त्री-पुरुषों के कष्ट का इत्तान्त पढ़ा तो उनका 
हृदय द्रवित हो गया ओर अपनी कुछ चिन्ता न कर उन्होंने मि० 
ऐण्ड्रज को लिख भेजा था — 
“दक्षिण अफ्रोका जाकर भारतीयों की सहायता करो, अब जब 
| तक तुम्हारा काम समास न हो, मत लौटो ।” मि० ऐण्ड्रज ने माता- 
जां का आज्ञा का पालन किया | इधर वे दक्षिण श्रफ्रोका गये, उधर 
| माता जी का स्वगवास हो गया | तब से स्नेही माता का यह सहृदय 
सुधर भारत माता? को ही अपनी माता समझकर उसकी सेवा में 
निरन्तर लगा हुआ है । जब अ्रन्नेक अंग्रेज गवनरों, वायसराय और 
।साम्नाज्यवादियों के नाम साम्राज्य के साथ विस्मृति के गर्भ में विलीन , 
हो जायेंगे, उस समय भी इस एक अंग्रेज का नाम भावी भारत- 
सन्तान के ङृतज्ञतापूण हूत्पटल पर श्रमिट रूप से लिखा रददेगा। 


—'रेख्लाचित्र' से । 

अभ्यास के लिये 
(१ ) दीनवन्धु ऐगड्रज के जीवन को दृ्टिपथ में रखते हुए. प्रतिपादित 
कीजिये कि 'उदारचरितानां तु चसुधेव । ( उदार चरित्र 


Cc नयीत के रए विसु 
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( २.) “यह हम लोगों के लिए सर्वेश्रष्ठ दैवी आश्योर्वाद्‌ था कि 
| निर्धनं हो गये?-वीनवन्छु ऐण्डूज को इस भावना का 
कीजिए । है 
( ३) गाँधीजी की जीवन-रीति को किस सीमा तक ऐ्डूइ 
अपनाया था ! 
(४ ) दीनवन्डु ऐण्डूज का चरिन्न-चिन्नण कीजिए । 
(५) राणा प्रताप’ और 'दीनवन्धु ऐण्डूजज' इन दोनों पायें। 


वर्णन-शैली का तुलूनाव्मक अध्ययन करते हुए दोनों का ऋ 


स्पष्ट कीजिए । 


४७ 


=” 
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शिक्षा का उद्देश्य. ' 
( सम्पूर्णोनन्द ) | 


अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है--शिक्ञा 
किसलिये दी जाय १ शिक्षा का जेसा उद्देश्य होगा, तदनुसार ही 
` पाञ्य-विषयों का चुनाव होगा | पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतन्त्र नहीँ 
` है। बह इस बात पर निर है कि मनुष्य-जीबन का उद्देशय--मनुष्य 
` क्रा सबसे बड़ा पुरुपाथ क्या है १ मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि 
| क्के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। 

पुरुषा्थ दाशनिक विषय है, पर दरशन का जीवन से घनिष्ठ संबंध 
है। यह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य-विषय मात्र नहीं है (येक 
समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा । उसी के श्राघार 
पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुम्बिक व्यवस्था का व्यूह 
खड़ा होगा । जो समाज अपने वेयक्तिक और सामूहिक जीवन को 
केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा उसको 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ]]]रक विभाग के श्रादश 
दूसरे विभाग के श्रादश से टकरायंगे। जो बात एक क्षेत्रमें ठोक जंचेगी 
बही दूसरे चेत्र में अनुचित कहलायेगी और मनुष्य के लिए श्रपना 
कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जायगा। इसका तमाशा आज दील 
पड़ रहा दै । चोरी करना बुरा है, पर पराये देश”का शोषण क 
बुरा नहीं है । झूठ बोलना चुरा है, पर राजनेतिक क्षेत्र में सच हा 
पर पड़े रहना मूर्खता है | घरवालों के साथ, देशवासियों के साथ ओर 
परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए श्रलग-श्रलग आचारावलियाँ 
यन गयी हैं | इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है, वह पग-पग 
पर घर्म-संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। कल्याण इसी में है किं 
खूब सोच बिचारकर एक व्यापक दार्शनिक मत श्रंगीकार किया जाय 
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ओर फिर उसे सारे व्यवहार की नींव बनाया जाय । यह 
प्रयत्न नहीं है । प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम घम इसी प्रकार स्था 
किया था। वर्तमान काल में इसने माक्सँवाद को अपने छ 
जीवन की सभी चेष्टाओं का केन्द्र बनाया है। ' ऐसा करने सेह 
उद्योग एक सूत्र में बँध जाते हैं और ्रादशों और कतंव्यों के रकग 
की संभावना बहुत ही कम हो जाती है । 
इस निवंघ में दार्शनिक शाख््ार्थ के लिए स्थान नहीं है | 
यहाँ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस 
पुराने काल में अपने लिए आधार इंढ़ निकाला था, वह बः 
वेसा ही भ्रेयस्कर है, क्योंकि उसका संश्रय शाश्वत है । । 
(आत्मा अजर और अमर हे | उसमें नन्त ज्ञान, शक्तिर 
आनन्द का भंडार है। श्रकेते शान कहना भी पर्याप्त हो सकता 
क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान# 
शक्ति होते हैं वहाँ ्रानन्द भी होता हे | परन्तु श्रविद्यावशात्‌र 
अपने स्वरूप को भूला हुआ है । इसीसे अपने को अल्पज्ञ पाता। 


डी अल्पज्ञता के साथ-साथ अल्य शक्तिमत्ता आती दे और इनका पार, 


दुःख होता हे । भीतर से ऐसा प्रतीत होता हे जेसे कुछ खोया हुना 
परन्तु यह नहीं समक में आता कि क्या खो गया है । उसे खोगी[ 
वस्तु की, अपने स्वरूप की निरन्तर खोज रहती हे । आत्मा श्रन३ 
में भटका करता हे, कमी इस विषय की ओर दौड़ता है, कमी उष 
ओर, परन्तु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती; क्योंकि अपना सा 
इन विषयों में नहीं ह। जब तक आत्मसाक्षात्कार न होगा, ; 

पूणता की अनुभूति बनी रहेगी और आनन्द की खोज बॉ 
रहेगी । इस खोज में सफलता, आनन्द की प्रासि, अपने परम । 
भय स्वरूप में स्थिति यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का 

सचय हं श्रौर उसको इस पुरुषाथ-साधन के योग्य बनाना ही हिँ 
का उद्देश्य है । वह राजनीतिक, श्रार्थिक ओर सामाजिक | 
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सबसे श्रच्छीं ह, जिसमें पुरुषाथ-सिद्धि में सहायता मिल सके; कम से 
कम बाधाएँ तो न्यूनतम हों। 

आत्मसाक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाम्यास 
सिखाने का प्रबन्ध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक 
ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह 
अपने लिए गुरु हूँढ़ लेगा । परन्तु इतना किया जा सकता है-श्रौर 
यही समाज ओर अध्यापक का कत्तव्य है कि व्यक्ति के श्रधिकारी बनने 
में सहायता दी जाय, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाय । 

यहाँ पाठ्य-विषयों की चर्चा करना वश्यक है; वह व्योरे की 
यात है । परन्तु चरित्र का विकास व्योरे की बात नहीं है। उसका 
महत्व सवोपरि है | चरित्र शब्द का भौ व्यापक अ्रथ लेना होगा। 
पुरुषा को सामने रखकर ही चरित्र संवारा जा सकता है। प्रत्येक 
छात्र की आत्मा अपने कों हूँढ़ रही है, पर उसे इसका पता नहीं है । 
श्रज्ञानवशात्‌ वह उस श्रानन्द को, जो उसका श्रपना स्वरूप है, बाहरी 
चीजों में हूँ़ती है। जब कोई श्रमिलपित वस्तु मिल जाती है तो 
थोड़ी देर के लिए सुख का भ्रनुभव होता है; परन्तु थोड़ो ही देर बाद 
चित्त किसी और वस्तु की ओर जा दौड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज 
है वह कहीं मिलता नहीं । सब्र इसी खोज में हैं । ऐसी दशा में श्रापस 
में संघर्घ होना स्वाभाविक है। यदि दस आदमी थ्रंषेरी कोठरी में 
रटोलते फिरेंगे तो विना टकराये रह नहीं सकते। एक ही वस्तु की 
अमिलापा जब दो या श्रधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य मुठभेड़ 
होगी । चीज का उपयोग तो कोई एक ही कर सकेगा । इस प्रकार 
ईषया, देष, क्रोध बढ़ते रहते हैं | ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता 
कम हो मिलती है । इससे अपने ऊपर ग्लानि होती है, दृश्यमान सुखों 
के नीचे एक मूक वेदना टीसती रहती है। 

यह अध्यापक का काम दै कि वह अपने छात्र में' चित्त एकाग्र 
करने का ्रम्यास डाले [Es काग्रता ही आत्मसाक्षात्कार की कुंजी है । 

n 
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एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता रौ 
उपेच्ञा का भाव उत्पन्न किया जाय और उसे निष्काम कम में प्र 
किया जाय । दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुभ 
देखकर दुःखी होना करुणा दै । किसी को श्रच्छा काम करते देसब्न 
प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना सुदिता और दुष्कर्म न 
विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। ज्योंले 
यह भाव जागते हैं; त्यों-त्यों ईष्यां-द्वेष की कमी होती है । निष्छ्ा/ 
कमं भी रागद्वेप को नष्ट करता है Ih बातें हँसी-खेल नहीं है; पर 
चित्त को उधर फेरना तो होगा ही, सफलता चाहे वहुत थीरे ही परा 
हो । इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है [निष्काफि 
की कुञ्जी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक झिम 
जाय । श्रारम्म से ही पराथंसाधन, लोक-संग्रह और जीव-सेवा के मा 
उत्पन्न किये जाये । जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए | 
सेवा बन पढ़ती है तो उसे बड़ा आनन्द मिलता हे । भूखे को ब्रन 
देते समय, जलते या डूबते को वचाते समय, रोगी की सुभ्रषा कर 
समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती हे, मै! ए॑ 
का भाव तिरोहित हो जाता है | उस समय अपने “स्व? की एक भक्त 
मिल जाती है। मै'.'तू' के कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वा 
शुद्ध स्वरूप हे, उसका साज्ञात्कार हो जाता है । जो जितने कं 
चेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा, उसको आनन्द ओर स्व 
दशन की उतनी हो उपलब्धि होगी”) हमारी सुविधा और चरि 
निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आये दिन इबा शरं 
जला करें, या भूख-प्यास से तड़पा करें परंतु सेवा के अवसरों की कई 
भी नहीं होती । सेवा करने में भाव यह न होना चाहिए, कि में 
उपकार कर रहा हूँ, वरन्‌ यह कि इसकी बड़ी झपा हे जो मेरी 

. सेवा स्वीकारं कर रहा हे। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनु ' 

ट्वी नहीं, जीवन (काली हे) « पजुप्रह्नी व्कीठ:पतंग, के भी: 
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होते हूँ; उनका भी आदर करना है। 

(च को ज्लुद्र वासनाश्रों से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन 
कला है । काव्य, चित्र, संगीत अदि का जिस समय रस मिला करता 
है उस समय भी शरीर और इन्द्रियों के बंधन ढीले पड़ गये होते हैं 
श्र चित्त आध्यात्मिक जगत्‌ में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के 
निरीक्षण से मी होती है| प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य 
में कामोद्दीपन के लिए. किया जाता है, परन्तु वह शान्त रस का भी 
उद्दीपन करता दै । अध्यापक का कतव्य है कि छात्र में सौन्दर्य के प्रति 
प्रेम उसन्न करे | यह स्मरण रखना चाहिए कि सौन्दर्य-ग्रेम भी निष्काम 
होता है | जहाँ तक यह भाव रहता है कि में इसका श्रमुक प्रकार से 
उपयोग करूँ, वहाँ तक उसके सौन्दर्यं की श्रनुभूति नहीं होती । सौम्य 
के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि द्रष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो नी) 

कहने का तालय यह दै कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास 
देना है कि बह में? “तू? के ऊपर उठ सके। जहाँ तक उपयोग का 
माव रहेगा, वहाँ तक साम्य की श्राकांक्षा होगी। वह वस्तु मेरी होकर 
रहे--इसी में संघर्ष श्रोर कलह होता है। परन्तु सेवा ओर सुङृत में 
संघं नहीं हो सकता । हम, तुम, सौ श्रादमी सच वोले-धर्माचरण 


करं, उपासना करें, लोगों के दुःख निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा ' 


नहीं है । परन्तु इस वस्तु को मैं लूँ या तुम, यह झाडे का विषय हो 
सकता है, क्योंकि एक बस्तु का उपयोग एक समय मे प्रायः एक ही 
मनुष्य कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले दों, 
फूलों के सुबास से लदी समीर बह रही हो, इनके सुख़ को युगपत्‌ 
हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुको श्चानन्द होता दै वह 
आपके श्रानन्द को कम नहीं करता । इसीलिए प्राचीन श्राचायां ने 
घमं की दीक्षा दी थी । राज भी अध्यापक को, चाहे उसका बिपय 
गणित हो या मूगोल, इतिहास हो या तकंशाख, अपने शिष्यां र द 
को मुसि उप करनी चाहिये। धम का तालय पूजा स न 
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घर्म उन सब कामों को समष्टिं का नाम दै जो कल्याणकारी है। रफ 
कल्याण समाज के कल्याण से एयक नहीं हो सकता । मनुष्य के 
से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता हे शरी बह 
से ऐसे मोग और सुख हैं जो समाज में ही प्रात हो सकते हें । इसि 
समाज को ध्यान में रखकर ही भर्म का आदेश होता है । परन्तु इमा 
समाज में केवल मनुष्य नहीं हैं । हम जिस समाज के अंग हें उने 
देव भौ हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैँ । इन सबका हम पर प्रभाव पढ़ 
है, सवका हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए, सवके प्रति हमारा कक्ते| 
है। हमको इस प्रकार रहना है--कि हमारे पूर्वज संस्कृति का इ 
प्रकाश हमारे लिए छोड़ गये हैं उनका लोप न होने पाये--हमारे पह 
आनेवालों तक वह पहुँच जाय । इसलिए हमारे कत्तंग्यों की डोर पितो 
से लेकर बंशजों तक पहुँचती है । इसी विस्तृत कर्ततव्य-राशि को इ 
कहते हैं । झज सव अपने-अपने ्रधिकारों के लिए लड़ते हैं। ह 
झगड़े का अन्त नहीं हो सकता है । यदि धम-बुद्धि जगायी जाय श्रौ 
सब अपने-अपने कर्तंन्यों में तत्पर हो जायँ तो विवाद की जड़ ही 
जाय और सबको श्रपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाये । र 
लोग हमारे साथ केसा व्यवहार करते हैं--इसकी ओर कम, और र 
खुद औरों के साथ केसा आचरण करें--इसकी ओर अधिक र 
देने की आवश्यकता है | 

परन्तु इस बुद्धि की जड़ तभो हृढ़ हो सकती है जब चित्त में 
के लिए. निर्वाध प्रेम हो समी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सक्ते 
पर शत यह है कि ज्ञान श्रौषधि की घूँट की भाँति ऊपर से न हिँ 
दिया गया हो। सत्य को धारण करने के लिए. अनुसन्धान शर 
Sr का उद्योधन होना चाहिए। यह बुद्धि नमं 

ह! पनप सकती है। अ्रध्यापक को यथाशक्य 

वातावरण उस्रन्न करना है । 


इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि र में के 
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चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए । अच्छे उपाध्याय 
के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और. खोजी होगा । 
उसके चित्त में जिशासा-शान का आदर होगा और हृदय में नम्रता 
अनसूया, प्राणिमात्र के लिए सौहाद । वह तपस्वी, संयमी रौर परि- 
श्रमी होया। सौंदर्यं का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय 
अत्याचार और कदाचार का निमंम विरोधी होगा। घ॒र्म और स्पा 
उसके जीवन को प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी । उसका सदैव यह प्रयत्न 
होगा कि यह एथ्वी अधिक सभ्य श्रौर सस्कृत हो, समाज अधिक 
उन्नत हो । इसका तात्पय यह नहीं कि सब संन्यासी होंगे | ग्रहस्थ पर 
घम का भार संन्यासी से कम नहीं होता । व्यापार, शासन, कुटुम्ब के 
क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान हे। यह भी दावा नहीं किया ना सकता 
कि इन लोगों में राग-द्वेष का नितान्त अमाव हो जायगा, कोई दुरा- 
चारी होगा ही नहीं । अध्यापक और समाज प्रयत्न-मात्र कर सकते 
हैं | इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निःसंदेह होगा कि बहुत से 


` लोग ठीक राह पर लग जायेंगे और श्रपने पुरुषार्थ को पहचानने 


लगेंगे । पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे मी, पर श्रपनी भूलों पर आप ही 
पश्चात्ताप करेंगे और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर श्रात्मोन्नति 
करेंगे । भूल करना बुरा नहीं हे, भूल को भूल न समना ही वड़ा 
दुर्भाग्य हे | 

(अह मानी हुई बात हे कि श्रकेला श्रध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं 
उत्पन्न कर सकता | उसको सफलता तभी मिल सकती हे जब समाज 
उसकी सहायता करे | जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज 
में गरीव, अमीर, ऊं च-नीच की विषमता पुकार-पुकार कर इन्द्र और 
प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति परस्वत्वाप- 
हरण ओर शोषण पर खड़ी हो उसके श्रध्यापक भला क्या करें १ जिन 
घरों में दाल-रोटी का ठिकाना न हो, पिता मद्यप श्रौर माता स्वेरिंणी 
हो, माँ-बाप में मारपीट, गाली-गलौच मची रहती हो, उनके बच्चों 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Lo 


( दर ) 


है। तंग गलियों शर 
स विष दे दिया जाता है। ता । 
ह जो छोटे बय से अश्लीलता आर अभन्रताे 


` पक को दोष देना अन्याय हे। फिर मी अश्रध्यापक पिस्य तने 
+ रह सकता । उसको तो अपना कत्य पाहः 
दोष देकर बैठा नहीं रह धिक । ) 
करना ही हे, सफलता कम होया रले 
साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका माव 
चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के जवि होता पड 
शरीरों में भ्रमते हुए राज इसने नर-देह पायी हे ओर मेरे पास धार 
रूप में आया है | यदि मैं इसको ठीक माग पर लगा सका, 
चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुगा सका, तो समा३| 
का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक, बरन श्रामुष्मिक कल्या 
होगा | यदि इसे ्रागे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह जन्म झ 
जन्म से ऊँचे होंगे | इस समय यह बात-बात में परिस्थितियों से 
हो जाता है | इसकी स्वतंत्र श्रात्मा प्रतिक्तण अपने बन्धनों को जोड़ना 
चाहती है, पर ऐसा कर नहीं पाती । यदि इसको बुद्धि को शुद्ध मि 
जाय और क्षद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाय, तो आत्मा परिति' 
तियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगी और इसको अपने शार 
शक्ति-आनन्दमय स्वरूप का आभास मिलने लगेंगा। इस प्रकी 
यह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अ्रधिकारी बन सकेगा 
इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के 
को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल पहा 
वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है । उसकी भूलों को तो ठ 
करना ही होगा, परन्तु सहानुभूति और प्रेम के साथ । 
यह ग्रादशे बहुत ऊ चा हे, पर अध्यापक का पद भी कम ॐ 
नहीं हे (जो 'वेतन का लोलुप है और वेतन की मात्रा के अनुसार ह 
काम करना चाहता है उसके लिए, उसमें जगह नहीं है । अ्रध्या' 
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का जो कर्तव्य हैं उसका मूल्य रुपयों में नहीं आँका जा सकता । किसी 
तम्र्‍य जो शिक्षक होता था वही धमं गुरु श्रौर पुरोहित भी होता था 
और जो बड़ा विद्वान श्रौर तपस्वी होता था वहीं इस भार को उठाया 


करता था। शिष्य को ब्रह्म-विद्या का पात्र और यजमान को दिव्यलोकों - 


' का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है | राज न वह घ्म-गुर रहे 
न पुरोहित । पर कया हम शिक्षक भी इसीलिए. कत्तव्यच्युत हो जाये ? 
हमको तो अपने सामने वही अदश रखना चाहिये और अपने को उस 
दायित्व का वोझ उठाने के योग्य बनाने का निरन्तर श्रथक प्रयत्न 

चाहिये । हे 
i => --भाषा की शक्ति! नामक संग्रह से। 
अभ्यास के लिये 
( १ ) “जो समाज अपने चेयक्तिक और सामाजिक जीवन को केवळ 
प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा उसको बडी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा”-उपयुक्त उदाहरण देते हुए 
इस कथन की विवेचना कीजिए । र 
( २ ) मलुप्य के पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम छर्दय क्या हैं 
( ३ ) 'एकाग्रता दी आत्मसाक्षात्कार की छुज्जी है--इस उक्ति को 
व्याख्या कोजिए । 
[] पु > 9 , 
(४ ) धमं किसे कहते हैं मिल 
र ह 
५ ) वास्तविक अर्थ “शिक्षित किसे कह सकए हर 
( द ) “सस्पूर्णाननद की शेली पांडित्यपूणे ऑर ह इ 
पाठकों को साथ लेकर चरती है” इस कथन र र 
चिवेचना कीजिए कि इनकी शेळीगात विशेषताएं स्प डे 
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. हिम्मत ओर जिन्दगी 
(दिनकर ) 


जिन्दगी के श्रसली मजे उनके लिए नहीं हैँ जो फूलों की हाई 
के नीचे खेलते और सोते हैं । बल्कि, फूलों की छाँह के नीचे श्रगर 
जीवन का कोई स्वाद छिपा है, तो वह भी उन्हीं के लिए है, जो दूर 
रेगिस्तान से आ रहे हैं; जिनका कंठ सूखा हुआ, श्रोठ फटे हुए शौर 
सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अ्रम्नृतवाला तत्व है, उसे 
वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है; वह नहीं जो रेगिस्तान 7 
कभी पड़ा ही नहीं है । 

सुख देने वाली चीजें पहले भी थीं और अव भी हैं; फक यह है 
कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं; और उनके मजे बाद को हेते 
हैं, उन्हें स्वाद श्रधिक मिलता है | जिन्हें ्राराम आसानी से मित्र 
जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है । 

जो लोग पाँव भींगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र मे 
इग जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिसे 
श्रभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आयेंगे । 

चाँदनी की ताजगी और शीतलता का श्रानन्द वह मनुष्य लेता 
है, जो दिनभर धूप में खटकर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई 
की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर सन्तुष्ट है 
कि दिनभर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है । 

इसके विपरीत बह आदमी भी है, जो दिन भर खिड़कियाँ बन्द 
करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर | 
चादनी में लगायी गयी है। भ्रम तो, शायद उसे भी होता होगा कि 
बह चादनी के भजे ले रहा है; लेकिन सच पूछिये तो बह' खुशबूदार 
फूलों के रस में दिन-रात सड़ रहा हे । 
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(उपवास और संयम, ये आराम के साधन नहीं हैं। भजन का 
असली स्वाद उसीको मिलता है जो कुछ दिन बिना खाये भी रह 
सकता है | “क्तेन सुञ्जीथाः' जीवन का भोग त्याग के साथ करो 
यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने 
पर जीवन से जो आनन्द प्रास होता है, वह निरा मोगी बनकर भोगने 
से नहीं मिलता |_| 

(जड़ी चौजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं; बड़ी हस्तियाँ बड़ी 

मुसीयतों में पलकर दुनियाँ पर कब्जा करती हैं । कतर ने तेरह साल 
की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका 
एकमात्र कारण यह था कि श्रकयर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था 
और वह भी उस समय जब A के पास एक कस्तूरी को छोड- 
कर और कोई दौलत नहीं थी । _ 

महामारत में देश के प्रायः अधिकांश बीर कौरवों के पक्त में थे। 
मगर फिर भी जीत पाणडवों की हुई; क्योंकि उन्होंने लाचाणह की 


मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास की जोखिम को पार 
किया था । 


श्री विन्स्टन चिल ने कहा दै कि जिन्दगी की सबसे बड़ी सिफत 


र है, दमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा 
होते हैं । 


[जिन्दगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी वड़ेसे-बढ़े 
मकसद के लिए. कोशिश करे, जगमगाती हुईं जीत पर पंजा डालने 
के लिए हाथ बढ़ाये, और अगर सफलताएँ कदम-कदम पर जोश की 
रोशनी के साथ अ्ंधियाली का जाल बुन रही हों तव भी वह पीछे 
| को पाँव नहीं हटाये।) 
दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब त्माश्रों की हमजोली बन 
| जोन बहुत अधिक सुख पाती हैं भौर न जिन्हें बहुत अधिक 
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दुःख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएँ कं गोधूली में वह 

हैं, जहाँ न तो जीत हसती है और न कभी हार रोने की 

सुनायी पड़ती है। इस गोधूलीवाली दुनियां के लोग वेषे हुए घाद३ 

पानी पीते हैं, वे जिन्दगी के साथ खुरा नहीं खेल सकते । और कै 

कहता है कि पूरी जिन्दगी को दाँव.पर लगा देने में कोई आर 

नहीं दे । 

अगर रास्ता आगे-ही-ञ्ागे निकल रहा हो तो फिर असली म 

तो पाँव बढ़ाते जाने में ही हे । 

साहस की जिन्दगी सबसे बड़ी जिन्दगी होती हे । ऐसी जिन्दा 

की सबसे बडी पहचान यह है कि वह बिलकुल निडर, विलझ 

वेलौफ होती है | साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह हे कि वह 

| बात की चिन्ता नहीं करता कि तमाशा देखनेवाले लोग उसके बारे॥ 

क्या सोच रहे हैं । जनमत की उपेक्षा करके जीनेवाला आदमी दुनि 

की अ्रसली ताकत होती हे और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी श्राद 

"से मिलता है । अडोस-पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण बॉ 

का काम है । क्रांति करनेवाले लोग अपने उद्देश्य की तुलनान।ं 

पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न श्रपनो चाल को ही पड़ोसी* 

मद्विम बनाते हैं । 

हसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के को 
व्यावहारिक श्रथ नहीं हैँ । , 

`कुएड में चलना और झुएड में चरना, यह भेस और मेंड का का 

हे । सिंह तो बिलकुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है । _) 

अर्नाल्‍्ड वेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह मह 

करता है कि किसी महान्‌ निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले 

जिन्दगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, बह सुखी नहीं हो सकता र| 

मौके पर साहस नहीं दिखानेवाला आदमी बराबर अ्रपनी आत्मा के 
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एक ्ावाज सुनता रहता दै, एक ऐसी आवाज, जिसे वही सुन सकता 
है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता । यह ्रावाज उसे बरावर कहती 
रहती है, 'तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े 
हुए ।? सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना, 
फिर भी, इससे कहीं भ्रष्ठ है कि मरने के समय हम श्रपनी आत्मा से 
यह धघिवकार सुने कि तुम में हिग्मत की कमी थी, कि तुम में साहस 
का ्रम्राव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए । 

(ज़िन्दगी को ठीक से जीत्ञा हमेशा ही जोखिम भेलना है श्रौर 
जो आदमी सकुशल जीने के लिये जोखिम की हर जगह पर एक 
घेरा डालता है, वह अन्ततः, अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता 
है और जिन्दगी का कोई उसे मजा नहीं मिल पाता; क्योंकि जोखिम 
से बचने की कोशिश में, असल में, उसने जिन्दगी को ही राने से 
रोक रक्खा है !) 


[ जिन्दगी से, अन्त में, हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें 
पूँजी लगाते हैं | यह पूँजी लगाना जिन्दगी के संकटों का सामना 
करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर 
फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गये हैं | जिन्दगी का भेद 
कुछ उसे ही मालूम दै जो यह जानकर चलता है कि जिन्दगी कहीं 
भी खत्म होने वाली चीज नहीं ।_ ) 

अरे | श्रो जीवन के साधको | तुम निचली डाल का फूल तोड़ 
कर लौटे जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर का यह लाल-लाल आम 
किसके वास्ते है ! 


अरे | ओ जीवन के साधको ! अगर किनारे की मरी हुई सीपियों 
से ही ठुम्हें सन्तोष हो जाय तो समुद्र के श्रम्तराल में छिपे हुए मौक्तिक 
कोष को कोन वाहर लायेगां ! 


दुनियाँ में जितने भी मजे बिखेरे गये हैं, उसमें तुम्हारा भी 
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हिस्सा है। यह चीज भी तुम्हारी हो सकती है, जिसे तुम अपनी 


के परे मानकर लौटे जा रहे हो | 
कामना का दामन छोटा मत करो, जिन्दगी के फलको 


हाथों से दवाकर निचोड़ो, रस की निरी तुम्हारे बहाये मी 
सकती है | 


यह अरण्य, झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, 
क्रीत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले | 
जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर ! जो उससे डरते हैं। 
बह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं । 


--रेती के 
अभ्यास फे लिये 


( १) निम्नांकित उक्तियों की व्याख्या कीजिए--- 
( क ) लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर वाह 
आयेंगे । 
( ख) जिन्दगी से अन्त में हम उतना ही पाते हैं जितनी 
उसमें पूँजी लगाते हैं। ` 
( २) निम्तांकित प्रयोगों की विशेषता बताते हुए भावार्थ स्पष्ट कीजिए- 
“निचली डाळ का फूल”, 'फुनगो पर का छाछ-छाल आग 
"किनारे की मरी हुईं सीपियाँ', 'ससुद्र के अन्तराळ में छिपा हुए 

सौक्तिक कोष', 'कासना का दासन?, 'जिन्दुगी का फल! । 
( ३ ) निस्नांकित वाक्य की विशेषता बताइए--- | 
“झुण्ड में चछना और झुण्ड में चरना सेंड और मेंस का काम है| 
(8 ) शब्द चयन, वाक्य-प्रयोग, अर्थ-ष्वनि आदि को दृष्टि से दिर 
की गध-रोकी का विवेचन करते हुए प्रतिपादित कीजिए की # 

सें भी उनका कवि सजग रहता है । 


_ 
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भारत का समन्वयवादी सन्देश 


( गुलाब राय ) 
उठे जूने विश्व समर में दुधर, लोक-चेतना के युग शिखर भेकर; 
विश्व-सभ्यता रुग्ण, हदय में व्याप्त हलाहल भीषण; 
अमृत-मेष भारत क्या छिड़केगा न प्राण संजीवन? 
सुमित्रानन्दन पन्त 
हाल ही में हम, २६ जनवरी को भारतीय गणराज्य की चौथी 
वर्षगाँठ मना चुके हैं । यह दिवस भारत का एक पुण्यपव दिवस है। 
इसी शुभ दिन को हमने पूणं स्वतन्त्रता का संकल्य किया या और 
इसी को उस संकल्प को पूर्ति हुईं है। यद्यपि पन्द्रह ्रगस्त भी हमारे 
लिए. बड़े महत्व का पव है तथापि उसके लिए हम कविबर मैथिली 
शरण गुप्त के शब्दों में यह कह सकते हैं-« 
सूर्यं का यद्यपि नहीं श्राना हुश्रा, 
किन्तु समझो रात का जाना हुआ। (साकेत) 
पन्द्रह अगस्त को हम दासता की प्रगाढ निद्रा से जगे ये। 
किन्तु सूर्योदय होने पर वस्तुश्नों की रूपरेखा में जो स्पष्टता श्रौर दीति 
श्राती है वह तभी आयी जब सवतंत्र और स्वामित्वःसम्पन्न मारत के 
सर्वामयप्रद विधान का निर्माण हुआ और देश गणतन्त्र राज्य घोषित 
हुआ । तमी अपने देश में प्रातःकालीन सम्यता, स्वच्छता और स्फूर्ति 
का विधिवत्‌ सूत्रपात्र हुआ और तमी हम कवि के शब्दों में स्वतन्त्रता 
के सूर्योदय के सम्बन्ध में यह कह सके - 
खुले पलक, फैन्ना स्वणे-जाल, जगी सुरभि, डोले मधुप बाल, 
स्पन्दन, कम्पन ौ नवजीवन सीखा जग ने श्रपनाना । 
पंत 
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९ >स्था--यद्यपि नव'भारत में जितना सप्र 

बादलों की स्वण-रेखा 
पन और नंवजीवन चाहिए. उसका एक श्रल्पाश भी नहीं दिखे 
र है, और उत्साह की श्रपेज्ञा असंतोष तथा हास की अपेक्षा कन्द 
अधिक सुनायी पड़ता है, तथापि जागति र चिह्न भी सम श्रो 
दिखायी पढ़ते हैं । [दौषकालीन दासता की हासमयी वृत्तियों श्र 


अपने आत्म-गौरव को i है नररा प 
दूर हो चला ह | स्वराज्य से द रद्य चेमे 
देश के पिछलग्गू नहीं हैँ । हमारी वाणी शन्तराषट्रीय मु 
जाती है और वह अपना महत्व मो रखती है Lj 
` स्वराज्य से हमारी आर्थिक समस्याएँ चाहे हल न हों (कसूर 
इस संसार में नहीं है ) फिर भी हम उनके हल की ओर अग्रसर है 
चले हँ आर यह निश्चित है कि 'मागस्थों न सीदति!--जो चल पढ़ा 
है वह दुःख नहीं पाता है। पड़ा रहना ही कलगझुग है और चतो 
रहना ही सतयुग है-- पड 
कलिः शयानो भ्रत्रति संजिहानस्तु द्वापरः 
उत्तिष॑स्नेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सोने वाला कलियुगी होता है, श्रंगड़ाई लेनेवाला द्वी 
का, जो उठ खड़ा होता है बह तरेता का होता दै ओर चलना सर्त 
का लक्षण है । हम द्वापर की अंगाई से त्रेता के उस्यान-युग में # 
गये हैं और सतयुग का चलना भी सीख रहे हैं। हमारी पंच । 
योजना की श्रांशिक उपलब्धियाँ यह वतलाती हैं कि हमने “बरवी | 
अर्थात्‌ चलते रहो का पाठ प्रारम्भ कर दिया है । नयी प्रयोगशाला 
खुल रही हैं.। हमारे वेज्ञानिक मानबहिताय ्रणुशक्ति के श्रतुसर 
में मी लग गये हैं। रेलके इञ्जनों के निर्माण में एक शती 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi j f 


PA Ne) soa aN ee 


( ९ ) 


प्राप्ति कर चुके हैं । अग्रेजी राज्य के १५० ब में जो सफलता भारत 
को नहीँ मिली थी, वह स्त्रराञ्य के चार वर्षों में मिल गयी। हवाई 
जहाजों का भी निर्माण प्रारम्भ हो गया दै । बिजली शर पानी देने की 
बृहृदाकार योजनाएँ चल रही हं। हम चल पड़े ह, हमारे पैर कभी- 
कभी लड़खड़ाते भी हैं शौर हम गिर भी पढ़ते हैं, किन्तु पड़े नहीं 
रहेंगे, यही हमारी आशा है। 


लड़खड़ाने के कारण--उन्नति के इतने प्रयल होते हुए भी 
हमको अभीष्ट सफलता नहीं मिली है, इसके कई कारण हूँ । समसे 
पहली बात यह दै कि दलबन्दी के कारण निर्माण-कार्यों में बहुत-सी 
बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं और देश की शक्ति उन्नति के कार्यो में 
केन्द्रस्थ होने के स्थान पर विरोध और संघष में बिखर जाती है | 
उत्पादन भी निर्वाध रूप से नहीं हो पाता, समतापूण लाभ-वितरण के 
नाम पर उत्पादन को ही स्थगित कर देनेवाली इड़ताले खड़ी हो जाती 
हैं। व्यापार और सरकार, पूँजीपतियों शौर मजदूरों की समस्याए 
उत्पादन में बाघक होती हैं । सरकार के बड़े-बड़े खच आर्थिक कठि- 
नाइयाँ उपस्थित कर देते हैं । इनके हल के लिए दोनों रोर से 
समझौते की भावना चाहिए. । दल और पार्टियों से देश बड़ा ड 
हमारे विद्यार्थी मी यह भूल जाते हैं कि देश उनका है, सरकार क 
« जिसकी हो; देश की सम्पत्ति का नाश करने और तोइ-फोड़ करने 
वे अपना ही नुकसान करते हैं। 


का श्रमाब है| 
इन सब कारणों से बढ़कर कारण हमें नैतिकता क 

हमारा यह अभाव ही हमारी योजनाश्रों की विफलता त pres 
का कारण बनता दै । देश की जो श्रार्थिक न्यूनताए, श्र असफलता 


[ 


दैः t) उनका 
हैं उनका कारण दैवी प्रकोप नहीं है 'देव-दैवआलसीपुकारा | 
एकमात्र कारण हमारी नेतिक दुर्बलता है। इस नैतिक सर अ 
दूर करने के लिए, गाँचीजी द्वारा प्रतिपादित सरल श्र ही 
विचार के कार्य अपनाना होगा। विलाससंय जीवन के बढ़ हए 
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की पूर्ति के लिए. हमें प्रायः बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। इ 
अतिरिक्त हमें देश के प्रति गौरब-भावना जाएत करने की आवश्यक | प 
है। हममे यह गौरव-भावना उसन्न होने पर कि हम स्वतंत्र देश 
नागरिक हैं अत हम कोई ऐसा काम न कर जिससे देश को हाह 
पहुँचे या उसका गौरव घटे, हममें से बहुत-सी बुराइयाँ दूर हो जागंगो| 
रे कवियों ने प्राचीनों को गौरवगाथा का गान बड़े उच्च स 
से द है; किन्तु नवीन मारत के प्रति उनकी उपेक्षा सी रही है। 
स्वतस्त्र भारत के जयघोष से उनकी वाणी मुखरित नहीं हुईं है । उन 
ष्टि ञ्रमावों की ओर अधिक गयी है। हममें जहाँ दोष है, वहाँ कु 
थोड़ी प्रयत्नशीलता भी है | उसके लिए हमारे कवियों ने, धम्मोपदेशओ 
रौर लोकमत फे नायकों ने हमारी पीठ नहीं ठोकी है। यदि वे ऐश 
करें तो उनके साधुवाद से नब भारत का हृदय उत्साह से श्रान्दोजि 
हो उठेगा और सच्चे वीर-रस का संचार होगा) हमारे कवियों 
तेनसिंह के साहसी फाय की मी उपेक्षा-सी की है। 
हमारा रृक्ष्य-८हुमारा लक्ष्य यह है कि देश में पूणा आर्थिक ब्रो 
सांस्कृतिक सम्पन्नता के साथ पूणं आन्तरिक शान्ति हो और बाहर मं 
हमारी रुद्धावनाएं फलबती होकर शांति का साम्राज्य स्थापित करें। 
भीतरी और बाहरी शांति एक-दूसरे पर निर्भर दै। बाहरी शांति रे 
बिना हमारा देश उन्नति के पथ पर श्रग्नसर नहीं हो सकता है श्रो. 
भीतरी शांति के बिना हम दूसरों को शांति का उपदेश नहीं दे सके 
हैं । भीतरी शांति के बिना शांति का उपदेश चिराग तले अम्पेरे तै 
बात होगी । हम श्रांतरिक शांति तभी स्थापित कर सकेंगे जब ल 
सम्प्रदायों श्रौर सब दलों में यह भावना उत्पन्न कर सके कि सम्प्रदा 
तथा दलों को अपनी-श्रपनौ संस्कृति और विचारधारा के श्रतुकस 
करने की स्वतंत्रता है, यदि उनकी नीति और संस्कृति देश और देश 
वासियों के लिए घातक न हो) सौमाग्य से हमारा संविधान श 
सम्बन्ध में पर्यास रूप से उदार है। हमारी नीति निर्बलों और श्त 
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ध॑स्यकों के शोषण की नहीं, वरन्‌ पोषण की है। इसी नीति का प्रति- 
पादन “साकेत संत” में डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र ने किया है 
सभी निज संस्कृति के अनुकूल, | 
एक हो रखें राष्ट्रउत्यान। 
इसलिए नहीं फि करे सशक्त 
निर्वलों को अपने में लीन 
इसलिए कि हों विश्व-हित-हेतु 
समुन्नति-पथ पर सब स्वाधीन | 
इसी नीति को हम देश के भीतर और देश के बाहर मी वरतना 
चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हमारे देश में एकता में अनेकता श्ौर 
गनेकता में एकता का सुसम्पन्न साम्य हो। “स्टीम रोलर का साम्य 
नहीँ चाहते हैं, वरन्‌ सर्वोदयमय संगीत का सा साम्य हमारा शरमीष्ड 
है, जिसमें विभिन्न जातियाँ अपनी संस्कृति को रक्षा करती हुइ देश में 
घर्म, अर्थ और काम की अन्विति के साथ भौतिक और आ्राध्यात्मिक 
समृद्धि का अनुभव कर सके । 
धर्म, अथ, काम का समन्वय-इमारे यहाँ चार पुरुषाय माने 
गये हैं--धर्म, अथे, काम और मोक्ष | मोच, घम तथा काम के साम्य 
से प्रास मुक्तावस्था है। इस संसार में हमको घम, श्रथ और काम से 
मतलब है। धर्म, अर्थ और काम की साधना जिस प्रकार व्यक्ति के 
जीवन में आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए भी परम बांछुनीय है । 
इस संबंध में मैं वाल्मीकि रामायण से एक उद्धरण देने का मोह संवरण 
नहीं कर सकता । मगवान्‌ रामचन्द्र चित्रकूट में रये भरत से कुशल 
प्रश्नों के साथ यह पूछते हैं कि अर्थ से घमं में तो बाघा नहीं पढ़ती और 
घर्म से अथे में किसी प्रकार का व्यवघान तो नहीं पढ़ता और प्रीति 
और लोम तथा काम से घ्म और अर्थ में तो बाधा नहीं पढ़ती ! 
कश्चिदर्थेन वा घर्ममर्थंधर्मेण वा पुना। 
उभौ वा प्रीतिलोमेन कामेन न विबाधसे॥ 
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यही भारतीय समन्‍्वयात्मकऔर संतुलन पूर्ण जीवन का दृष्टिकोण 
ाजकल फे लौकिक राज्य में घम्‌ को कुछ शंका की इषि 
देखा जाता है; किग शंका की बस्ठ॒ धम नहीं हैं, चरन घर का हु 
पयोग है । धर्म तो समाज को धारण किये रहता है। वह हमको ए 
सूत्र में बाँघता है। जब हमारी एकसृत्रता पार्थदय के बीज वो 
तभी वह सम्प्रदाय के रूप में परिणत हो जाती है। हमें झपने 
पुष्ट बनाने हैं; किन्द उसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि 
स्वतंत्र नहीं हैं वरन्‌ श्ंगी के ही अंग हैं । धमं के भी दो पक्ष हैं- 
साधारण धर्म॑ और विशेष घर्मं । साधारण धम सब धर्मा का पह 
एक सा है । मतुस्मृति में बतलाया हुआ दश लक्षणवाला धम मनुष 
मात्र के लिए एक है । 
धृतिः चमा दमोऽस्तेयं शौच मिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं घर्मलचणम्‌॥ 


महात्मा गांधी के बतलाये हुए एकादश ब्रत भी ऐसे ही हैं। स 
यहाँ के चार पुरुषाथों' में एक है। धम ईश्वर या परम सत्ताएए 
नीतिशा्र है । धर्म की साधना में ही नैतिक साधना है र नैकि| 
साधना राष्ट्रीयता का प्रथम सोषान है। धमं से अविरुद्ध श्रथ शर 
काम मी राष्ट्र और व्यक्ति दोनों के लिए बांछुनीय हैं। अथं क 
घर्म-विरुद्ध होता है तमी कलह का कारण होता है। चोरवाजारी शो 
भ्रष्टाचार धर्म-विरुद्ध अथ-संग्रह के रूप हैं । दूसरे राष्ट्रों को शक्तिपूछ 
दबाकर उनसे आर्थिक लाम उठाना श्रन्तरा्ट्रीय क्षेत्र में धर्मि 
अर्थ-संग्रह है । 

हमारे यहाँ त्याग के साथ अर्थ का भोग बतलाया गया है। | 
देश का श्राध्यात्मिक साम्यवाद कहता है कि सारा संसार ईरबर 

व्यात है। इसलिए त्याग के साथ भोग करो । दूसरों के माल. 
कुददृष्टि छ रखो । दूसरों के भाग को छोड़कर हमको मोग कणं 
चाहिये । यही नीति अन्तरांष्रीय चेत्रों में बरतनी चाहिए । 
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श्रर्थ का त्याग सभी को करना चाहिंए.। पूर्ण साम्यवाद सम्भव 
नहीं है । यद्यपि सभी कारय राष्ट्रीय सहत्व रखते हैं फिर भी सब घान 
बाईस पंसेरी नहीं वेचे जा सकते । कायं की महत्ता में श्रन्तर करना 
होगा और उसी मात्रा में उनके करनेवालों की सुख-सविधाश्ों में 
गरम्तर देना पड़ेगा। किन्तु इसकी एक सीमा है | इस सीमा को स्वीकार 
करना ही सच्चा श्रपरिग्रह है। इसी सीमा को अधिकारी वर तथा 
पूजीपतियों आदि सभी को मानना होगा तमी श्र धर्माविरुद्ध होगा। 
बह सीमा स्वेच्छयापूणं त्याग से झा सकती है। स्वेच्छापूरा त्याग संघर्ष 
और कटुता को कम कर सकता है | 

भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है “धर्माविरुद्धो भूतेपु कामोऽस्मि 
मरतर्घम? (मैं घर्म के अविरुद्ध काम हूँ) काम सौन्दयं और सुजनःशक्ति 
का प्रतीक है । विश्व का जो मंगल-विधान है, संसार में जो कला-वैभव 
है, वहसब काम का ही विस्तार दै । हमको अपना राष्ट्र सुन्दर भौरकला 
मय बनाना है। कला और साहित्य की रक्षा और समृद्धि करनी हे | 

अन्य समन्वय--इन्हीं समन्वयों के साथ हमको भगवान के देबी 
गुणों--शील, शक्ति और सौन्दय--को अ्रपनाना है। ये मी घम, अथ 
आर काम के ही रूप हैं। शील बिना शक्ति रादसी बन जाती है। 
शील के अभाव में ही तो हीरोशिमा के दृश्य घटित हो सके । शक्ति 
के विना सौन्दर्य अपनी रक्षा नहीं कर सकता है और सौन्दयं के बिना 
शील की भी रमणीयता जाती रहेगी । इसी प्रकार भौतिकवाद अर 
श्रध्यात्मवाद का समन्वय करना होगा । हमारे लिए पश्चिम के जीबन- 
सौष्ठव के साथ भारतवर्ष की आध्यात्मिकता चाहिए। वहो भौतिकवाद 
के तम 

है दम का रे जीवता तो हो विकसित 

विश्वतंत्र मे बितरित 
प्राची के नव आत्मोदय से. 
स्वर द्रबित मू-तमस तिरोहित। 
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समन्वयवाद का पक्ष मैंने किसी चलती पुकार या नारे के रुप) 
नहीं किया है। समन्वयवाद मानवतावाद का ही रूपान्तर है । समन 
वाद मनुष्य को एकांगिता से बचाता है आर दूसरे पञ्च में भी सत 
के अंश को खोजने के लिए उद्यत करता है। दूसरे पत्त के सत्य को 
स्वीकार करने के कारण ही लड़ाई-भागड़े होते हैं । जिस मात्रा में दूहे 
पक्ष की स्वीकृति होती है, उसी अंश में संघष की सम्भावना कप हे 
जाती है । समन्वय को सत्य की खोज पर आश्रित होना चाहिए। 
अन्ध समन्वय वेमेलपन उत्पन्न कर देगा | आन्तरिक रौर बाहय शानि 
के लिए विभिन्‍न पत्तों फे सत्यांश की खोज और उनकी उदार स्वी 
श्रावश्यक है | यह समन्वय और समझौते की भावना भारतीय संस 
की. विशेष देन है | 

भारत की विश्व को देन--भारत जगद्गुरु रहा दै । ज्ञानक 
ज्योति की किरणं भी उसी के तपोबनों में पहले-पहल प्रस्फुटित हुं 
थीं । “प्रथम प्रभात उदय तव गगने, प्रथम सामरव तव तपोवने |! 

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” की एकात्मवाद की व्यापक ओर उदार इ 
पहले-पहल भारत को ही मिली थी । एकात्मवाद के भोतरी साम्प हे 
विना पश्चिम का बाह्य साम्य निरर्थक है । 'आत्मवत्‌ सब भूतेषु? का पर 
जब तक हृदयंगम नहीं होता तब तक साम्यवादकी दुहाई देना विडमबा 
मात्र है। यूरोप के देश शक्ति की घुड़दौड़ कर रहे हैं । श्रणु वमे 
पश्चात्‌ उदूजन बम । वे प्रेमी से नहीं, शक्ति के आतंक से शान्ति म 
स्थापना चाहते हैं। यह नीति पारस्परिक भय और अविश्वास शे 
जन्म देती दै । कोरिया के रक्तपात से रणचण्डी का खप्पर नहीं म 
हुँ । सशक्त राज्यों की, रावण की भाँति, युद्ध के लिए झुजाएं, प 
उठती हैं। मानवता की रक्षा के नाम पर मानबता की हत्या हो रही है| 
हमको “कामायनी? की, इड़ा के शब्दों में युद्धकामी शक्तिशाली देश 
से कहना पड़ेगा-- 
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क्यों इतना आतंक ? ठहर जाओ गर्वले | 
जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले । 


यद्यपि युद्ध की विभीषिका से मानवःजाति को बचाने के सतत्‌ 
प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा हो रदे हैं तथापि पाश्चात्य देशों को भारत 
की ऊच्व॑गामिनी व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है । वह दृष्टि मनुष्य के 
इशवरत्व को सामने लाकर उसके ्ान्तरिक वैभव का उद्धघाटन 
करेगी । भारत शक्तिशाली बनना अवश्य चाहता है; किन्तु उसकी 
शक्ति “परेषां परपीडनाय’ न होगी ओर न वह दूसरों पर तंक जमाने 


के लिए शक्ति का संग्रह करेगा । उसको शक्ति परेषां रक्षणाय? होगी | 


उसने सर्व भद्राणि पश्यन्तु’ का पाठ अपने जीवनःप्रभात में पढ़ा था, 

उसी को अराज भी दुहराता है। वह सबका बरावर का भ्रषिकार भी 

स्वीकार करता है | “विध के बनाये जीव जेते हैं जहाँ तहाँ खेलत 

फिरत तिन्हें खेलन फिरन देहु।? उसकी श्रहिंसात्मक निवरता उसकी 

विशेषता हे । वह किसी का शत्रु नहीं है और न किसी को श्रपना 

शत्रु बनाना चाहता है । वह सबके साथ सहयोग करेगा, रक्षा में वह 

सबका साथी है, संसार में वह सबसे अलग है। यही शान्ति का पाठ 

उसने पढ़ा है और यही वह दूसरों को पढ़ाना चाहता है। सवे भवस्तु 

सुखिनः सबे सन्तु निरामयाः यही संदेश वह शक्ति के ज्वर से पीड़ित 
मानवता को देना चाहता है | वह सिखाता है कि हमको अपनी 
विनाशिनी शक्ति पर गव नहीँ करना चाहिये, वरन्‌ रपनी विधायिनी 
शक्ति से सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित काना हे | 


पश्चिम के अत्यधिक बुद्धिवाद ने हमारी इष्टि को मेदों की ओर 
अधिक प्रेरित किया है । भारतीय इष्टि मेदों के बोच में बसनेवाली 
एकता की ओर मानब का ध्यान कर्षित करेंगी जितना हम ऊंचा 
उडते हैं, उतनी हमारी इष्टि व्यापक होती है और उतनी ही मात्रा 
में भेद और कटुता विलीन हो जाती है | दुनिया में जो संघं हे वह 
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आंशिक इष्टि के कारण है । जब हम, सारे संसार को लाभाताप 
दृष्टिकोण से देखते हैं तब क्षुद्र स्वार्थों से उत्पन्न हुई कटुताएं बिल्ल 
हो जाती हैं। भारत राष्ट्रीयता को उसी श्रंग में अपनाना चाहता 
जहाँ तक कि अपने देशवासियों का पिछुड़ापन दूर हो सके । वह ग्रे 
चारो शरोर राष्ट्रीयता की तंग दीवारे खड़ी करके अपनी इष्टि 
संकुचित नहीं करना चाहता। न वह लोहे के परदे चाहता है; 
लकड़ी के । उसकी संस्कृति का जन्मः तपोबनों के उन्मुक्त वाताबए 
में हुआ है; वह अपनी दृष्टि को मी उन्मुक्त आर व्यापक रहा 
चाहता है। ES 


--साप्ताहिक हिन्दुस्तान! ( ७ फरबरी १९५४)। 


अभ्यास के लिए 


( १) 'जो चल पड़ता है वह दुःख नहीं पाता । पड़ा रहना ही कलिपुर 
है और चलते रहना ही सतयुग है?--इस कथन कि व्याख्या इ 
हुए बताइए कि स्वतन्त्रता-प्रासि के उपरान्त भारत किस साग 
तक प्रगति-पथ पर अग्नसतर हुआ हव । 

( २ ) देश की चांछित प्रगति में कौन-सी प्रसुख बाधाएँ हैं ? 

( ३) “धमं, अथं और काम की साधना जिस प्रकार व्यक्ति के जी 
में आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए भी परम वांछनीय है 
विवेचना कीजिए । 

( ४) समन्वय से आप क्या तात्पयं समझते हैं ? आरत की विश्व बे 

, क्या देना रही है? 
( ५ ) वर्तमान अवस्था में भारतीय नागरिक के क्या कर्तब्य होने चाहि 
( ६ ) गुछाबराय की भापा-गेली की प्रभुख विशेषताओं का वर्णन कोग्| 


Cr 
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बापू 
( हरिभाऊ उपाध्याय ) 


बापू का नाम लेते ही; उनका स्मरण होते ही पिछली श्राधी 
सदी का भारत का इतिहास सामने खड़ा हो जाता है। काठियावाड़ के 
एक कोने में एक बनिया परिवार में एक लड़का पैदा हुआ जो मन्द 
और मेंपू था, लेकिन अपने जीवन के भ्रन्त में उसने सारे संसार को 
हिला दिया । जब वह पैदा हुआ था तब लोग श्रापस में श्रंग्रेजों के 
सम्बन्ध में बातचीत करते हुए मी डरते थे | लेकिन उसने बूढ़ों,बच्चों, 
और स्त्रियों तक में ऐसी जान डाल दी कि सीना खोल कर गोलियाँ 
खाने को तैयार हो गये, लाठियों की बौद्ारं सहाँ, सीनों पर पुलिस 
की घुड़दौड़ हुई, मगर उफ तक न की। उसने न केवल भारत को 
ग्राजाद कराया, बल्कि सत्याग्रह फे रूप में संसार को एक नया और 
अद्सुत रामबाण दिया। सत्याग्रह केवल एक जीवन-सिद्धान्त या 
जीबन-नीति ही नहीं, बल्कि रंर्ष रौर युद्ध में विजय पाने का एक 
महान भ्रस्त भी है । यों बालक गाँधी बोदा था, मगर सत्य को धुन 
बचपन से ही थी । इसी से श्रागे चल कर सत्य की खोज में सत्याग्रह 
जेसा रत्न मिला । और हमने देखा कि इस दुबले-पतले मुठी भर 
हड्डीवाले आदमी ने देखते-देखते संसार को चकित कर दिया । 

एक दफा की बात दै कि बापू जितना हो मुसलमानों को नज- 
दीक लाने का प्रयत्न करते थे उतना ही उनका ख्याल बापू कें बारे में 
बिगइता जा रहा था। अन्त में वे बापू को दुश्मन नम्पर एक कहने 
लगे | तव मैं बहुत सोच में पढ़ा कि इसमें कहीं-नःकहीं गलती होनी 
चाहिये, या तो कहीं बापू गलती कर रहे हैं, या मुसलमान उचच 
इतने गिरे हुए हैं कि बापू के इतने प्रेम और सद्भाव का भी उल्टा 
दो अर्थ लगाते चले जा रहे हैं। मैंने वापूजी को लिखा-- वापू 
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> मे आश्चर्य होता हे किं मुसलमान क्यों नहीं अब तक श्रा 
पर रत कर हैं । ज्यों-ज्यों आप उनके लिये छटपराते हंत 
यो वे और ठिठकते और सशंकित होते हैं। आपके प्रेम श्रौर सनन 
बना में तो कोई कसर नहीं मालूम होती, परन्तु उर सा लगता 
कि उसके प्रकाशन के प्रकार या ढंग में कोई मूल आप से हो रही है| 
श्राप अपनी माषा को छोड़कर जो भाषा उनकी समक म आती हे 
बही बोलें तो क्या हजे है!” उन्होंने उत्तर दिया--“यह मे 
अहिंसा की कमी को बतलाता है। उनकी भाषा म बो लने का सह 
लब यह हुआ कि उनकी श्त मान लूँ, उनकी माग मंजूर कर लू | 
उनके जिस सिद्धान्त को मैं दूषित और हानिकर मानता हूँ उसे दे 
मान सकता हूँ ? सुझमें श्रमी और आग चाहिये, जिससे उनके इस 
पिघल सकें |” और हमने उनके जीवन के अन्त में देखा कि वह 
मुसलमान उन्हें मित्र नम्बर एक मानने लगे । यह कितना कायापल 
केसा चमत्कार ! यह जादू उनके सत्याग्रह का था। जिसको उन्हे 
सत्य और सही सप्रझा उस पर वे डटे रहे | न दायें देखा न वागे, 
धाँधी देखी न तूफान, न काँटे देखे न कंकर । वे चलते ही गये; की 
इधर से प्रहार हुआ, कर्मी उधर से, कभी ऊपर से तो कभी नीर 
से | मगर उन्होंने सब शांति और प्रेम के साथ सहे.। 
और बदले में उन सबके लिये अपनी तरफ से फूल बरसाये। 
“जो तोको काँटा बुबे, ताहि वोइ तू फूल'-- यह अहिंसा गा 
सर्वोत्तम सिद्धान्त है, श्रौर गाँधी जी के जीवन के चमत्कारों का यही 
समं है। 
सत्याग्रह को इस साधना ने उन्हें दूसरे के हृदय से अपना इद 
मिलाना सिखा दिया था, यह मामूली बोत नहीं । जिसने अपने इद 


में से 'स्ब' को निकाल दिया वही दूसरे के हृदय से श्रपना हृदय मि 
सकता हैं। वापू कभी कहते--'मैं मजदूर हूँ", कमी कहते-*| 
किसान हूँ”, कभी कहते--में हरिजन हैँ, कभी कहते | 
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बनिया हूँ? इसका बया रहस्य है? उन्होंने एक बार मुझसे कहा, 
“इरिमाऊ, जब कोई विधवा मेरे सामने श्रती है और मुझसे बात करती 
है तो मैं यह अनुभव करता हूँ कि मैं विधवा हूँ रौर उसका दुखड़ा 
मेरा दुःख दै । कोई दुःखी मजदूर या फटेहाल किसान मेरे पास श्राता 
है तो मेरा दय किसान अर मजदूर का हो जाता हे और मैं उनसे 
ग्पनापन महसूस करता हूँ. | जब हरिजन श्राते हैं तो मुझे ऐसा लगता 
है कि कुछ पीड़ाएँ इन्हें सुगतनी पड़ती हैं वह सब मैं सुगत रहा हूँ।” 
जिस व्यक्ति ने जीवन भर सब में सत्य को देखने की चेष्टा को हे वह 
इस प्रकार सबकी अन्तरात्मा बन जाय तो इसमें क्या आश्रय ? 
ग्राज जवाहरलाल बापू के उत्तराधिकारी माने जाते हैँ । उन्होंने 
झपने जीते जी घोषित कर दिया था कि मेरा राजनीतिक वारिस 
जवाहरलाल है । यह कोई राजनीतिक घोषणा नहीं थी। चे जवाहर" 
लाल के साथ इतनी आत्मीयता अनुभव करते थे कि विश्वास के साथ 
कहते थे कि जवाहरलाल आज कुछ भी कहे पर मेरे मरने के बाद 
मेरी भाषा बोलेगा, और वही हो रहा है। बापू जवाहरलाल को कितना 
श्रमिन्‍न मानते थे, उसकी घटना एक मित्र ने सुनायी थी-- 


फैजपुर कांग्रेस के समापति जवाहरलाल ये। किंती देहात में वह 
पहली कांग्रेस हुई थी । गांधीजी बहुत जोर दिया करते कि कमे 
गाँव में होनी चाहिए. । उसका यह पहला प्रयोग था। इछ वषा भी 
हो गयी थी, इसलिए, लोंग स्वमावतः कम राये । उसके बाद ह 
वेलगाँव में गाँधी-सेवा-संघ का सम्मेलन हुआ जिसमें बहुत ज्यादा 
लोग आये । शायद प्रेमा बहन कंटक ने जो बापू की बह मकर 
सहन विनोद में किसी से कहा, “यह देखो गाँधी की कंग्रेस शरौर वह 
फैजपुर की कांग्रेस देखी थी |? बापू ने सुन लिया, बड़े नाराज हुए । 
प्रमा वहन को डाटा कि तू मुझमें और जवाहरलाल मे के पे दै 
भ्रौर यदि फर्क ही है तो जवाहरलाल की कांग्रेस श्रसली 8 गू 
वह कांग्रेस सारे देश की प्रतिनिधि है | यह सम्मेलन ठो एका 
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संघ का सम्मेलन है । इसकी उससे तुलना ही क्या हो सकती है 


प्रेमा बहन ने भेंपते हुए, कहा; “बापूजी मैंने तो विनोद में कहा हे।' 


त्योरी चढ़ाते हुए कहा, " 
2 स श्रानी र ि जवाहरलाल सु भसे अलग हे ।? 
सत्याग्रह ने एक ओर बापू को महान बनाया, दूसरा ओर मिद 

से नेता बनाने का प्रभाव उनको दिया। श्रादमी की चमक कोहरे 
फौरन देख लेते ये और उनकी कमजोरी को भी । कमजोरी के प्रा 
बह क्रोध नहीं, सहानुभूति दर्शाते ये और चमक फे प्रति आदर | शो 
इस प्रकार उस व्यक्ति को बड़ी कडवी घूँट पीनी पड़ती थी, बड़े परहा 
सहन करने पड़ते थे । लेकिन बापू उन सबको सहकर दूसरों की दाह 
बनते ये | भारत का शायद ही कोई बड़ा श्रादमी या नेता ऐसा होग 
जिसको ढाल बापू न बने हों। जो दूसरों की पोल खोलता हैं, ब 
बड़ा होने पर भी छोटा हो जाता हे । “पिशुन पराये पाप कहि देह, 
किन्तु जो दूसरों की ढाल बन जाता हे, वह छोटे से बड़ा बनता हं 
चाला जाता हैं । बापू को जो हमने राष्ट्रपिता माना वह इसी श्रे 
कि न केवल उन्होंने राष्ट्र को बनाया; बल्कि राष्ट्रननेताओं को वनागा 
झौर बचाया भी । 
एक बार दिल्‍ली में श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 
बक्ताश्रों ने बापूजी को खूब श्राड़े हाथों लिया । बारदोली में सप्पा 
करने की घोषणा वापस लेने पर वड़ा कोलाहल मचा । बापू के जीव 
में भारतवर्ष में ऐसे श्रान्तरिक विरोध का वह पहला ही अवसर था| 
सुके बहुत बुरा लगा । मैंने वापू से कहा, “बापू अबकी तो ये लो 
श्राप से बहुत बुरी तरह पेश आये | इससे मुझे बड़ी चोट लगी।' 
उन्होंने हँसते हुए कहा, “नहीं मुझे तो उन लोगों का विरे 
बहुत श्रच्छा लगा । उनकी नियता देखकर मुझे विश्वास हे 
गया कि जो लोग मुझ जैसे का खुल्लमखुल्ला विरोध कर सको | 
हैं वह डुनिंया में किससे डरेंगे, किसी का विरोध करते हुए गई 
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डरेंगे | अतः मुझे इन प्रहारों से हषं हुआ।” 
बनने का एक अ्रच्छा उदाहरण है। 

बापू कों सेवाप्नाम रहते कई साल हो गये थे, लेकिन उस गाँव के 
' लोगों पर उनका खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दलितो 
श्यता-निवारण सम्बन्धी उनके आ्ान्दोलनों ने जनता को, 
पंथी थीं, उनके पास जाने से रोक दिया था। समी जगह यही हाल 
था | लेकिन जब में एक बार सेवाग्राम गया तो वहाँ गाँबवालों की 
बड़ी भीड़ देखी । मैंने वापू से पूछा, “यह क्या चमत्कार हो गया ।? 
बापू ने हंलकर कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह गोरों को महिमा 
है। जव उन्होंने देखा कि बड़े-बड़े साहब, पार्लियामेणट और मन्त्रि 
मण्डल के सदस्य लन्दन से यहाँ मिलने श्राते हैं, मोटरों पर मोटरें 
चली श्रा रहो हैं, तो उन्होंने समभा कि गाँधी सचमुच कोई बड़ा 
श्रादमी है, प्रभावशाली व्यक्ति है । सो अग्रेजों के जरिये उन्होंने मुझे 
पहचाना । लोग श्रभी सत्ता के पुजारी हैं, सेवा के नहीं|? + 

बापू के चले जाने से जो सबसे बड़ी कमी हुई, वह यह कि सच- 
मुच हमारा राष्ट्रपिता, हमारा बुजुर्ग, हमारा सरपरस्त चला गया, जो 
हमारी कमजोरियों की ढाल बनता था और श्रपनी जादू की छुड़ी से 
उन्हें दूर कर हमारा हौसला बढ़ाता श्रौर हमें हाथ पकड़ कर श्रागे 
दोड़ाता था । कुछ दिन तो हमें ऐसा लगा कि मानो हम बिलकुल 
अनाथ हो गये हैं । अब ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा मारत में 
दो व्यक्तियों द्वारा बोल रही है, एक विनोवा और दूसरे जवाहर- 
लाल । विनोबा ने उनकी श्रध्यात्मिक श्रौर रचनात्मक विरासत को 
संमाला है और जवाहरलाल ने राजनैतिक और श्रन्तराष्ट्रीय धरोहर 
को। भारत को ही नहीं, ऐसा मालूम होता है मानो सारे संसार की 
आँखें इन दो महापुरुषों की ओर लगी हैं श्रौर जब वापू के करीब- 
करीब सब पुराने साथी और सहयोगी चल बसे, उनके दो धर्मपुत्र 

लस क्के! जह्वन० पशखरी की? पमाँ पि।5अ्रवमी)। बबल', चेति 


वह उनके ढाल 


द्वार, श्रस्पृ- 
जो पुराण- 


( १०४ ) 


छिंगफाते हुए खड़े हैँ । दोनों का काम यों परस्पर पूरक है परन्तु 
दोनों परस्पर सम्मति से योजनापू्ेकी चल सकें और काम कर हे 
तो बापू का “जनता का राज्य? या सवोंदय' का सु ख-स्वप्न जल्दी पू 
हो जाने की आशा हो जाय । 
बापू के प्रति अपनी शद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे एक 
याद आ रही है। बापू जिन्दगी भर आँग्रेजों से लड़ते रदे, उने 
साम्राष्यवाद के खिलाफ । उस सिलसिले में उन पर अँग्र जों ने च| 
भर के प्रहार किये। आखिर में एक जगह वाइकाउणट सेमोत 
( उदारदल के तत्कालीन नेता ) ने कहा है, “उन्हें हमने श्र 
तीखे-तीखे काँटे चुमाये हैं, आइये अब हम उन्हें कृतशता के फू 
अपेण करें ।? 
यह शत्रुओं के हृदय-परिवर्तेन का ज्वलन्त उदाहरण है। म 
ग्रमोघ शक्ति बापू को उनकी सत्याग्रह-साधना की शक्ति से मितं 
थी । अतः आज हम केवल उनका और उनके सिद्धान्तों का गुणगः 
करके नहीं; बल्कि उनकी स्पिरिट को अपने जीवन में उतार के उकं 
कार्य-क्रम को हृदय से अपनायें । इस समय स्वर्गीय विठ्ठल भाई पते 
के शब्द मेरे कानों में गूँज रहे हैं, गाँधी नेता नहीं, नेताओं का के 
है ।' भारत के सब नेताओं को तराजू में एक तरफ रख दे; तो सं 
मिलकर गाँधी जी की बरावरी नहीं कर सकते। ऐसा महाम 
हमको अपने नेता और पिता के रूप में मिला था । यह हमारा कि 
बड़ा भाग्य है। अन्त में भगवत्‌ समर्पित गोपियों के स्वर मे शर 
स्वर मिलाकर हम भी गाये 
तब कथामृतं तसजीवनम, कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ | | 
श्रवणमंगलं श्रीमदाततम्‌; भुवि णणन्ति ते भूरिदा जनाः | 
बापू, तुम तो अब हमें छोड़कर चले गये, अब हमारा सर] 
_- रद गया टम्हारी श्रमुतमयी जीवन-कथाए जो हम सन्तत लोगों! 
परह देने देती आरे" पंपिनाशिनी है। जी सुनने से ही शैगल * | 


( १०५ ) 


CN 
वाली और रस्यन्त शाम्तिदायनी हैं| साथ हो नाम देव की यह भावना 
हमारे हृदय में लदा संचार करती रहदे-“बद्नी तुझे मंगलनामा 
हृदयीं अखंडित प्रेमा ।?? 
-- आजकल! मार्च १९५४। 


अभ्यास के लिए 
( १ ) निम्नांकित उक्तियों की व्याख्या कीजिए १--- 
(क ) “जिसने अपने हृदय में ले स्व” को निकाल दिया वही 
दूसरे के हृदय से अपना हृदय मिला सकता है ।” 
( ख) “लोग अभी सत्ता के पुजारी हैं, सेदा के नहीं ? 
( ग ) "जो दूसरों की पोळ खोछता है वह बड़ा होने पर सी छोटा 
दो जाता है ।? 
(२ ) विरोधी पर विजय पाने की गाँघोदादी रीति क्या है ? 
(३ ) प्रस्तुत संस्मरण के आधार पर गाँधीजी की महत्ता पर एक संक्षिप्त 
निवन्ध लीखिए । 
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उत्साह 


( रामचन्द्र शुक्ल ) 


मे उत्साह का है । भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निर्चर 
विशेष रूप में दुखी और कमी-कमी उस स्थिति से अ्रपने को तू 
रखने के लिए प्रयत्नवान्‌ मी होते हैं। उत्माह में हम नेवं 
कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत का] 
सुख की उमंग में अवश्य प्रयस्नचान होते हैं । उत्साह में कष्ट या ह| 
सहने की दृढ़ता के साथ-साथ कमे में प्रदत्त होने फे आनन्द का यो 
रहता है। साहसपूणां ्ानन्द की उमंग का नाम उत्साह है। क्र 
सौन्दर्य के उपासक हीं सच्चे उत्साही कहलाते हैं । 

जिन कामों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहे 
अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनन्द त्याह 
अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उप्साई ] 
भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दा 
वोर, दयावीर इत्यादि भेद किये हैं | इनमें सबसे प्राचीन और प्रथा 
युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या, मृत्यु तक की परवा 
रहती । इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन श्रत्यन्त प्राचीन का 
पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उरी | 
पर पहुँचते हैं। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस | 
उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनन्दपूणं i 
या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। बिना बेहोश हुए मारी 
चिराने को-तैयार होना साहस कहा जायगा पर उत्साह नदीं । £| 


८० जाए, हिना तापते, रोमानि तष 


|. 
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रहना साहस श्रौर कठिन भ्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता 
कही जायगी । ऐसे साहस और घीरता को उत्साह के झन्तर्तत तभी 
ले सकते हैं जव कि साहसी या घीर उस काम को श्रानन्द्‌ के साथ 
करता चला जायगा, जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पढ़ते हैं । 
सारांश यह की आानन्दपूरणं प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में हो उत्साह 
का दशन होता है; केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं । रति 
और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। 

दानवीर में अथ-त्याग का साहस अर्थात्‌ उसके कारण होनेवाले 
कष्ट या कठिनता को सहने को क्षमता अन्तर्हित रहती है। दानबीरता 


तमी कही जायगी जब दान के कारण दानी को श्रपने जीवन निर्वाह में 


किसा प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखायी देगी। इस कष्ट या 
कठिनता को मात्रा या सम्भावना जितनी अधिक होगो, दानवीरता 
उतनी ही अधिक समभ्ही जायगी । पर इस अरथ॑न्त्याग के साहस के 
साथ जब तक पूरणं तत्परता ञ्रौर आनम्द के चिह न दिखायी पढ़ेंगे 
तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। 

युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं 
जिनमें घोर शारीरिक कण्ट सहना पड़ता है और प्राण-हानि तक की 
सम्भावना रहती है। अनुसन्धान के लिये तुपार-मडित श्रश्नमेदी 
्रगम्प पर्वतों की चढ़ाई, भुवदेश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, 
करूर बेर जातियों के अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इतदि भी पूरी 
बीरता और पराक्रम के कर्म हैं । इनमें जिस ्रानन्दपूणं तसरता के 


स.थ लोग प्रद्नत्त हुए हैं वह भी उरधाह ही है। 


मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हरनेबाला प्राणी नहँ है। 
मानसिक क्लेश की सम्भावना से भी बहुत से कमां की ओर प्रत 


' होने का साहस उसे नहों होता । जिन बातों से समाज के बीच हे 
Hi, निन्दा, अपमान इत्यादि का भय रहता है र क 
काणना, समझते, हत, तसो 


ar Mishra Collection, Varanasi 


( १०८ ) 


प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुकरण वडे सपर 
दार तक इसीलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे 
जायेगे । लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जायगा । उने 
लिये मान-ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होताह। 
जो लोग मान-श्रपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निन्दास्तुति डर 
कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित ग्रथा _के विरुद्ध पूर्ण तत 
और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं वे एक ओर तो उत्ता 
और वीर कहलाते हैं दूसरी ओर मारी वेहया । 
किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदाःस्तृति, मान, श्रपमर 
आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओ का उल्लंघन इर 
चाले वीर या उत्साही कहलाते हैं, यह देखकर बहुत से लोग केक 
इस विरुद के लोभ में ही अपनी उछल-कूद दिखाया करते हँ।। 
केवल उत्साही या साहस कहे जाने के लिए ही चली श्रातीहूं 
प्रथाओों को तोड़ने की घूम मचाया करते हैं | शुभ या अशुभ परिणा। 
से उनसे कोई मतलब नहीं; उनकी ओर उनका ध्यान लेशमात्र गहे 
रहता । जिस पच्च के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समभतेर। 
उसकी वाह-बाही से उन्न श्रानन्द की चाह में दूसरे पच्च के वोर 
की निन्दा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। ऐसे ओोछे लोगे 
के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का साहस या उत्साह गन 
अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस--भाव की इष्टि से-आ 
अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की--चाहे वह वास्तवे 
हानिकारिणी हो--उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए पर 
तोइनेवालों की निन्दा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं । 
समाज-सुघार के वतमान थ्रान्दोलनों के बीच जिस प्रकार से| 
अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय और गम्भीर पुरुष पाये जाते हैं|. 
प्रकार दुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान्‌ मी ग 
मिलते हूँ । मैंने कई छिछोरों और लंपरों को विधवा दों की दशा पर 
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दिखाते हुए उनके पापाचार के बड़े लम्वे-चौड़े दास्तान हरदम सुनते- 
सुनाते पाया है ! ऐसे लोग वास्तव में काम-कथा के रूप में ऐसे बृत्तान्तों 
का तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं । इस ढाँचे के लोगों 
से सुधार के कार्य में कुछ सहायता पहुँचने के स्थान पर बाधा पहुँचने 
की सम्भावना रहती है। सुधार! के नाम पर 'साहित्य के क्षेत्र में भी 
ऐसे लोंग गंदगी फैल्नाते पाये जाते हैं । 

उत्साह की गिनतो श्रच्छे गुणों में होती है । किसी भाव के श्रच्छे 
या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रबृत्ति के शुभ या अ्रशुभ 
परिणाम फे बिचार से होता है | बही उत्साह जो कतव्य-कमों के प्रति 
इतना सुन्दर दिखायी पड़ता है, अकतंव्य कर्मों की श्रोर होने पर वेसा 
श्लाध्य नहीं प्रतीत होता । आत्मरक्षा, पर-रक्षा, देशरक्षा श्रादि के 
निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके सौन्दर्य को परपीइन, 
डकैती आदि कमों' का साहस कपी नहीं पहुँच सकता । यह वात होते 
हुए. भी विशुद्ध उत्साह या साहस को प्रशंसा संसार में थोड़ी-बहुत 
होती ही है । श्रत्याचारियों या डाकुश्रों के शौय ओर साहस को कथाएं - 
भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं । 

ग्रच तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें 
साहस का पूरा योग रहता है ¦ पर कममात्र के संपादन में जो तसरता- 
पूर्ण आनन्द देखा जाता है वह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब 
कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़े-वहुत ्राराम, विश्राम, 
सुबीते इत्यादि का त्याग सम्रमें करना पड़ता है, और कुछ नहीं तो 
उठकर बैठना, खड़ा होना या दस-पाँच कदम चलना पढ़ता है। जब 
तक ्रानन्द का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के 
साथ नहीं दिखायी पड़ता तब तक उसे “उत्साह! की संज्ञा प्राप्त नही 
होती | यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप 
ज्यों-के-त्यों आनन्दित होकर बैठे रह जायें या थोड़ा हँस दे तो यह 
हमारा उत्साह नहीं कहा जायगा । हमारा उत्साह तमी कहा जायगा 
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जब हम अपने मित्र का यागमन सुनते ही ड खड़े होंगे, उह 
मिलने फे लिए दौड़ पड़ेंगे और ठहरने आदि के प्रवन्ध में प्रसन्न 
इधर-उधर ्राते-जाते दिखायी देंगे । प्रयत्न रौर कमं-संकल्प उसा 
नामक आनन्द के नित्य लक्षण हैं । 
प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग रहता है। कुछ कमो 
में तो बुद्धि की तत्परता श्र शरीर की तत्परता दोनों बराबर साइ. 
साथ चलती है । उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ-पैर चलवाती है 
उसी प्रकार बुद्धि से मी काम कराती है। ऐसे उत्साह वाले वीरश्न 
कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर--यह प्रश्‍न मुद्राराक्षस नाइ 
बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस डे 
बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं--शर्ू की नहीं । अतः विचार| 
करने की बात है कि उत्साह की श्रभिव्यक्ति बुद्धि-व्यापार के श्रवस| 
पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा 
में । हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह को श्चमिब्यहि| 
` होती है, श्रतः कर्मवीर ही कहना ठीक है | 
बुद्विवीर के दृष्टान्त कभी-कभी हमारे पुराने ढंग के शा्जाथों गं 
देखने को मिल जाते हैं । जिस समय किसी भारी शाखस्त्रार्थी पंडित पर 
भिड़ने के लिए, कोई विद्यार्थी आनंद के साथ समा में आगे ्राताै| 
उस समथ उसके बुद्वि-साहस की प्रशंसा श्रवश्य होती है । बह जते|' 
या हारे, बुद्धिवीर समझा ही जाता है । इस जमाने में वीरता का प्रसग| 
उठाकर वाग्वीर आजकल बड़ीन्रड़ी सभाश्रों के मंत्रों पर से लेकर 
ज्लियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाये जाते हैं श्रौ 
काफी तादाद में । 
थोड़ा यह भी देखना चाहिए फि उत्साह में ध्यान किस पर रहा| 
५ दैक पर उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर । हमारे विचा | 
में उत्साही बीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म-शंखला पर र| 
होता हुआ उसकी सफलतारूपी समाप्ति तक फैला रहता है। झा 
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 थ्यान से जो आनन्द की तरंगें उठती हैं चे ही सारे प्रयत्न को 
'झ्रानदमय कर देती हैं। युद्धवीर में विजेतव्य जो आलंबन कहा गया है 
उसका श्रमिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्मप्रेरक के रूप में वीर के 
ध्यान में स्थित रहता हे । वह कम के स्वरूप का भी निधरिण करता 
है, पर आनन्द ओर साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके 
साथ नहीं रहता । सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय- 
विधायक कम या युद्ध ही रहता है। दानवीर, दयावीर और घमवीर 
पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रदधा- 
बश या कीर्ति-लोमवश किया जाता है । यदि भ्रद्धावश दान दिया जा 
रहा है तों दान-पात्र वास्तव में श्रद्धा का और यदि दयावश दिया जा 
रहा ३ तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलबन ठहरता है। 
अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कम की 
प्रदत्ति होती है उसी की ओर उत्साही का साहसपू्ण आनन्द उन्मुख 
कहा जा सकता हे । अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप जसा 
निर्दिष्ट रहता हे वेसा वीररस में नहीं। बात यह ह कि उत्साह एक 
यौगिक भाव हे जिसमें साहस और श्रानन्द का मेल रहता हुं । 

जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिये वीरता दिखायी 
जाती दै उसकी ओर उन्मुख कमं होता हे और कमं की ओर उन्मुख 
उत्साह नामक भाव होता दे । सारांश यह कि किस व्यक्ति या वस्त 
के साथ उत्साह का सोधा लगाव नहीं होता | समुद्र लांधने के लिए 
जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हँ उसका कारण समुद्र नहँ, समुद्र . 
लांघने का विकट कर्म हे । कर्म-मावना ही उत्साह उत्पन्न करती हे, 
यस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं । 

किसी कर्म के सम्बन्ध में जहाँ श्रानन्दपूर्वक तसरता दिखायी पड़ी 
कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कम के अनुष्ठान में जो आनन्द 
होता हे उसका विधान तीन रूपों में दिखायी पड़ता ई 
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फल-भावना से उन्न ओर 
ततविषयांतरसेप्रास। «| 
शानन्द को ही सच्चं वीरां का आ्रानस 


२— 


ay श् 

नमें कम-मावना-प्रसूतं ॥ 
पता चाहिए, जिसमें साहस की प्रयोग प्रायः बहुत अधिक ह 
मेदान में उतरता है उसी समा 


च्च मय मं 
करता है | सच्चा वीर जिस स 
द भरा रहता है जितना श्रीरों को विजय या 


उसमें उतना श्रानन्द भर t 
लता प्राप्त करने पर होता दै। उसके सामने क्म ओर फल के वीच 


तो कोई अन्तर होता ही नहीं या बहुत सिमरा हुआ त है। इ 
से कम॑ की योर वह उक्षी झोकें से लपकता है जिस झोके से साधा 
लोग फल की शोर लपका करते हैं । इसी कम-प्रवतक श्रानस्श्च 
मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है । 

फल की भावना से उत्पन्न श्रानंद भी साधक कमों को शोर है| 
और तत्परता के साथ प्रबृत्ता करता है । पर फल का लोम जहाँ प्रधा 
रहता है वहाँ कम-विषयक आनन्द उसी फल की भावना को तीब्र] 
श्रौर मंदता पर अवलम्बित रहता है | उद्योग के प्रवाह के बीच अ 
जव फल की भावना मंद पड़ती है--उसको श्राशा कुछ घुंधली ए 
जाती दै, तब-तब श्रानंद की उमंग कम होती है और उसी के गा 
उद्योग में मी शिथिलता श्रा जाती है| पर कर्म-भावना-प्रधान उता 
बराबर एकरस रहता है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर हिन 
ओर दुःखी होता है; पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के ए 
को अवस्था में हो जाता है। श्रतः हम कह सकते हैं. कि कम-माो 
प्रधान उत्साह हो सच्चा उत्साह है। फल-भावना-प्रधान उत्साहे 
लोम ही का एक प्रच्छन्न रूप है । | 


. उत्साह वात्सव में उस फल की मिली-जुली अनुमूति है जिए। 
प्रेरणा से तरता श्राती है | यदि फल दूर ही पर दिखायों पड़े, उ 
भावना के साथ हो उकका लेशमात्र भी कर्म या प्रयत्न के साय 
लगाव न मालूम हो तो हमारे हाँथ-पाँव कमी न उठें और उर्त 
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के साथ हमारा संयोग ही न हो। इससे कमे-शज्चला की पहली 
कड़ी पकडते ही फल के आनन्द को भी श्रनुभूति हाने लगती है। 
यदि हमें यह निश्चय हो जाय कि मुक स्थान पर जाने से हमें किसी 
प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा 
भी श्रत्यन्त प्रिय हो जायगी । हम चल पड़ेंगे श्रोर हमारे श्रंगों की 
प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से 
कठिन कमों' के साधन में भी देखी जाती है। वे कम भी प्रिय हो 
जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैँ । जब तक फल तक पहुँचाने वाला 
कर्म-पथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल का श्रच्छा लगना कुछ 
नहीं | फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जायगा 
बह ञ्भावमय और ्चानन्द-शत्य होने के कारण निर्जीव-सा होगा । 
कर्म-सुचि-शूत्य प्रयत्न में कभी-कभी इतनी उतावली और ्राकु- 
लता होती है कि मनुष्य साधन के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर 
सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। मान लीजिए कि एक 
ऊँचे पर्व॑त के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर 
तक गयी हुई सीढ़ियाँ दिखायी दीं और यह मालूम हुआ कि नीचे 
उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा | यदि उसमें इतनी सजीवता है कि 
उक्त सूचना के साथ ही बह उस स्वणाराशि के साथ एक प्रकार के 
मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रझुल्ल 
श्रौर ञ्रंग सचेष्ट हो गये तो उसे एक-एक सीढ़ी स्वणमयी दिखाई 
देगी, एक-एक सीढ़ी उतरने में उसे आनन्द मिलता जायगा, एक-एक 
क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ 
उस स्वणराशि तक पहुँचेगा । इस प्रकार उसके प्रयलकाल को भी 
फलप्राप्ति-काल के न्तर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि 
उसका हृदय हुर्दल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उसब्न होकर 
रह जायगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यहां होगा 


कप मट से नीचे पहुँच ज ई । उसे एक-एक सीढ़ी उतरना बुरा 
giti 
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मालूम होगा और श्राश्चय नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाय श 
लड़खड़ाकर मुँह के बल गिर पड़े । , i 

फल की विशेष आसक्ति से कम का लाघव की वासना उत्तन 
होती है, चित्त में यही श्राता है कि कम बहुत कम या सरल करना 
पड़े और फल बहुत-सा मिल जाय । भीकृष्ण ने कम-मागे से फास 
की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया; पर उनके समभार 
पर मी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कम से तो उदासीने 
बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गरमो में ब्राह्मण को एक पेश 
देकर पुत्र को आशा करने लगे, चार आने रोज का अनुष्ठान कराहे 
व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय. रोग से युक्ति, धन-धान्य की दृ 
तथा और भी न जाने क्या-क्या चाहने लगे। ्रासक्ति प्रस्दुत गा 
उपस्थित बस्तु में ही ठीक कही जा सकती है । कमं सामने उपस्क 
रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए; फल दूर रहता है, इसे 
उसकी ओर कम का लक्ष्य ही काफी है। जिस आनन्द से कर्म ई 
उत्तेजना होती है श्रोर जो आनन्द करते समय तक बरावर चहा 
चलता है उसी का नाम उत्साह हैं। 

करम के मागं पर श्रानन्दपूवंक चलता हुआ उत्साही मनुष्य ग 
अन्तिम फल तक न भी पहुँचे तो मी उसकी दशा कर्म न करने वाहे 
की श्रपेचा अधिकतर अ्रवस्थाश्रों में श्रच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो करम 
काल में उसका जितना जीवन बीता वह सन्तोष और श्रानन्द में बीत 
उसके उपरान्त फल को अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रही ह 
मैंने प्रस्न नहीं किया | फल पहले से ही कोई वना-बनाया पदा 
नहीं होता । श्रनुकूल प्रयत्न-क्रम के अनुसार उसके एक-एक अंग # 
योजना होतो है। बुद्धि द्वारा पूर्णरूप से निश्चित की हुई परम्परा 
नाम ही प्रयत्न है । किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है। 
वैद्यं के यहाँ से जब तक औषध ला-लाकर रोगी को देता जावै 
र इधर-उधर दौड़-धूप करता जाता है तब तक उसके चित्त में ब 
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( (१५) 


सत्तोष रहता है प्रत्येक नये उपचार के साथ जो आनन्द का उन्मेष 


होता रहता है--वह उसे कदापि न प्राप्त होता, यदि वह रोता हुआ 
बैठा रहता । प्रयत्न की अवस्था में उसके जोवन का जितना अंश 
संतोष, राशा और =त्साह में बीता, श्रप्रयस्न की दशा में उतनाही 
ग्रंश केबल शोक और दुःख में करता । इसके अ्रतिरिक्त रोगी के न 
भ्रच्छे होने की दशा में वह श्रात्मग्लानि के उस कठोर दु:ख से वचा 
रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच-सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न 
नहीं झिया । 

कर्म में आनन्द का श्रनुभव करनेवालों हो का नाम कर्मणय है । 
धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य 
आनन्द भरा रहता हैं कि कर्ता को वे कमं ही फलस्वरूप लगते हैं। 
ग्रस्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो 
उल्लास और तुष्टि होतो हे वही लोकोपकारी कमवीर का सच्चा सुख 
हैं। उसके लिए सुख तब तक के लिए. रुका नहीं रहता जब तक कि 
फल प्राप्त न हो जाय; बल्कि उसी समय थोड़ा-योड़ा करके मिलने 
लगता है, जब से वह कम की श्रोग हाथ बढ़ाता हे। क 

कभी-कभी आनन्द का मूल विषय तो कुछ रौर रहता हं, पर उस 
श्रानन्द के कारण एक ऐसी तत्यरता उसन्न होती है जो बहुत से कामों 
शी शोर हर्ष के साथ अग्रसर करती है । इसी प्रसन्नता और तत्परता 
को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किये जा रहे हैं | 
यांद किसो मनुष्य को बहुत-सा लाम हो जाता हे या उसकी कोई बढ़ी 
कामना पूर्ण हो जाती हे तो जो काम उसके सामने श्रते है उन 
सवक बह बड़े हप और तत्परता के साय करता है | उसके इस ह 
और तत्यरता को भी लोग साहस कहते हैं | इसी प्रकार उत्तम फल 
या सुखप्रासि की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनन्द, फलोन्मुष 
प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर, उत्साह 


रे. हए सेका नमता है... ग्रढ़ि. (मु किसी उद्योग में लगे हैं 


Collection, Varanasi 


( ११६ ) 


जिससे रागे चलकर हमें बहुत लाभ या घुल की आशा हे तोह 
उस उद्योग को दो इ के El करते हा दे, अन्य कार्यों में | 
५ उत्ताह दिख कट 
र उत्साह ही में नहीं, श्रन्य मनोविकारों में भी बराक 
पायी जाती है | यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे दें ओर इसी बीच 
कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भा प्ता ह तोम 
हम उस पर झुँमला उठते हैं । इस कुऋलाहट का न तो कोई निर्दिए 
कारण होता है न उद्देश्य | यह केवल क्रोध की स्थिति के व्याघात ग्रे 
रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न हे । इस झुभलाइ 
द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और हम क्रोध में है| 
रहना चाहते हैं | क्रोध को बनाये रखने के लिए हम उन बातों से भो 
क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी श्रवस्था में हम विपरीत माग | 
प्राप्त करते । इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहि 
रहता है तो हम श्रन्य विषयों में भी श्रपना उत्साह दिखा देते हैं 
यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नता- 
पूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं । इसी वात का विचार करे | 
सलाम-साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने के पहले अदलियों हे 
उनका मिजाज पुछु लिया करते हैं । 


“चिन्तामणिः ऐ। 
अभ्यास के लिए 
( १) साहस, धीरता ओर उत्साह में क्या अन्तर है ? 
( २ ) चीर कितने श्रकार के होते हे ? 
(३) अयत्न और कमं-संकल्प उत्साह नामक आनन्द के नित्य छक्ष" | 
इ'--इस कथन को व्याख्या कीजिये । 


(४ ) उत्साह में ध्यान किस पर रहता है--कर्म पर, उसके फछ प (ब 
अथवा व्यक्ति या चस्तु पर्‌ ? 


गद्यहेहै a न 

(५) भद्दावीरप्रसाद दिदिर, प झुक्ळ तथा दिनकर की गद्यग | 
का तुलनात्मक दृ चे कीजिये | 
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राष्ट्रीयता 


( जैनेन्द्र्कुमार ) 


कई वर्षों की बात है कि एक पुस्तक देखी थी, “राष्र धर्म' । प्रचार 
के साथ विचार फे लिए भी वह लिखी गयी मालूम होती थी। कुल 
मिलाकर उसमें राष्ट्र को अपने इष्टदेव को तरह मानने की सीख थी 
ग्रौर सब धमों' का धर्म बताया था-राष्ट्रीयता। 

उसके बाद एक विवाह देखा । वहाँ वेदी की जगह भारत का 
नक्शा बना था । वेद-मंत्रों की जगह राष्ट्रगीत ने ली थी। श्रर्नि 
देवता के बजाय भारतमाता को साची पवित्र समको गयी थी। रौर 
दूसरे कुछ इस तरह के सुधार थे। उस विवाह को बताया गया 
था-राष्ट्रीय । 

और भी थोड़े दिन पहले बालिकाथ्रों की एक शिक्षुण-संस्था 
देखी । वह संस्था सिर्फ गिनती बढ़ाने वाली नहीं थी। उसका ध्येय 
था और वहाँ जिन्दगी नजर आती थी । उसकी श्रोर से उनकी शिक्षा 
के आदश की व्याख्या में एक पुस्तिका भी निकली है । उसमें देखा 
कि उनके दो बुनियादी सिद्धान्त हैं, उनमें एक है--राष्ट्रीयता। 

यों तो अपनी कांग्रेस राष्ट्रीय है। नाम ही है 'इस्यिन नेशनल 
ग्रे । पर कांग्रेस के साथ के राष्ट्रीय शब्द से मन में कुछ सीरी 
नहीं उठता । मानों वह शब्द सही है और श्रपनी जगह है। पर ऊपर 
के उदाहरणों में काम आनेवाली राष्ट्रीयता पर मन से सवाल उठता 
है । जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता पूजी जाती है, विवाह में मध्यस्थ होती है, 
कन्याशिक्षा में बुनियादी सिद्धान्त का काम देती है, उस राष्ट्रीयता पर 
3 । 

. ००० पाने विलीयता में शड़।ईव्यशी/ है 0०७छरे एप जो 


(११३८) 


बहाँ जिस बिना पर पैदा होता रौर किया जाता है, उसको भौ हल 
शायद राष्ट्रीयता कह सकते हैँ । जमन लोग जमनी के नाम पर शरौ | ` 
इङ्गलेएड ये लोग इञ्खालिस्तान के नाम पर, अपनी रक्षा के इर | 
या अपनी बढ़ती की कांचा में एक दूसरे की जान से प्यासे दी | 

रहे हैं । उनका जाहिरा धमं क्या है ? राष्ट्रीयता | | 


इससे राष्ट्रीयता शब्द पर कुछ अ्रटकना वेजा नहीं हवै । चाहिए 
कि देखें उस शब्द की उपादेयता पर कुछ हदें हैँ या नहीं १ हरे 
तो वह क्या हें १ या कि वह शब्द ऐसा आखिरी है कि उसके थ्रागे 
खयाल को जाना ही नहीं चाहिए। 

हाल की ही तो बात है कि श्रपने हिन्दुस्तान में कांग्रेस शरोर 
गाँधी दो अलग रास्ते से जाते दिखलायी दिये। शव वेसा नहीं है। | 
सन्‌ '१९ से शायद कमी वह वात नहीं थी । पर कुछ देर के लिए | 
वह अन्तर राह चलते के लिए भी साफ हो गया । हिन्दुस्तान के | 
मामूली आदमी के लिए तो यह ऐसी अनहोनो हुई कि वह उस ए | 
भौंचक रह गया और ठोक तरह कुछ समझ नहीं सका | लेकिन | 
सूते के लिए वात साफ हो गयी । कारण कांग्रेस सिर से पाँव तक | ` 
राष्ट्रीय थी) गाँधी पर बह पावन्दी नहीं थी । 


गांधी इधर वीस वघ से अधिक से हिन्दुस्तान कों समूची रार | 
नीति को गति श्र दिशा दे रहे हैं। अर्थात्‌ राष्ट्र उनके कारण डु | 
सच्चे ही अ्र्थों में राष्ट्रीय हुआ है। फिर भी गाँधी , हर अवसर पर कह | 
देते हैं कि राष्ट्रीय कहाँ, मैं तो धार्मिक हूँ । घर्म की निगाह से सर |. 
बातों को देखता श्रौर उन पर फेसजञा करता हुँ । 

इसलिए खुद राष्ट्र को श्रौर उसकी राजनीति को चलाने, श्रौर |. 
अपनी निजी और माजी जीवन को सुधारने की दृष्टि से हमें मुकर 
राष्ट्रीयता का लेखा ले लेने की जरूरत है | देखना चाहिए कि कितनी उससे | 
हमें मदद मिलती है श्र कहाँ पर रोक-थाम चाहिए; हमको कहाँ 
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हे! 


बानी श्रादमी राष्ट्रीयता को ले तो किन मर्यादाओ्रों के सा 


( ११९ ) 


पुँचना दै ओर राष्ट्रीयता वे-लगाम हमको कहाँ ले जा सकती हैं; 
थ, ये सारी 

बातें सोचने की हें । * 

कहा जाता है कि मानवता एक हैं। आदि दिन से यह कहा; 
जाता दै । विरोध इसका नहीं सुना गया। सब मनुष्य भाई-माई हैं 
श्रौर मानव जाति एक परिवार है--सब जातियों के साहित्य और धर्म 
में यह पुकार मिल जायगी । 

इसलिए वह बात झूठ तो नहीं है, पर सचसुच क्या हमारे ज 
देखते हुए भी वह सच दै ! ४ 

घरती पर निगाह डालते हैं, तो वह कटो-बेंटी है। राष्ट्र बरे हैं; 
पान्त बेटे हैं । फिर अनेक जातियाँ, अनेक वर्ण, नेक धर्म सम्प्रदाय 
रौर गिरोह हैं । उनमें आ्रापस में श्रनवन है और खून-खराबी होती 
है। अर्थात्‌ धरती के व्यवहार में मनुष्य जाति एक नहीं है। 

फिर मानवता तो एक है । और स्पष्ट हे कि वह बाहर से नहीं 
तो मीतर से, यानी ईश्वर (अदश) में एक है | 

और धरती ही सत्र नहीं, बल्कि आसमान भी सच है। शायद 


* ग्रासमान ज्यादा सच हे, क्योंकि आदमो का विगाड़ वहाँ नहीं हः 


रौर ईश्वर की रछ्ूती कुदरत वहाँ हैं | 
इसलिए धरती पर को स्वाथ की श्रनेकता से परमाथ की एकता: 


 अयादा सच हे, क्योंकि वही सच्चा सच है। 


लेकिन एकदम उस सच्ची सच्चाई से अपना काम कहाँ चलता 


` ह! वह काम धरती का जो हे तो भी यह निश्चित हे और निश्चित 
रहे कि मानवता का कुछ लक्ष्य हे तो यह उस पारमार्थिक एकता को 


Fp ~ रे Cathe 7 


MCS TS 


पाना है उससे हटकर कोई गति प्रगति नहीं शौर कोई कर्म 
इष्ट नहीं हे । 


दश व्यवहार से मिन्न है, इसलिए व्यवहार के बारे में उतभनः 


और पेच हो, तब ्रादर्श की याद कर लेना इष्ट है; क्योंकि माफ़ | 
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हैँ 


| ( १२० ) 


बही हैं । व्यवहार को परखने की कसौटी खुद व्यवहार ही | 
सकता है और आदश से यदि हमें इछ की. a तो वह यही क्र 
कि व्यवहार में दिशा-भूल होने पर आदश हमें राह बताये | 

भानव-जाति का इतिहास वहाँ से चलता है, जहाँ हए 
अकेला और हर एक अपने में कुल भी था । समाज नहीं था, नि 
ही था। श्रपनी खुदी उसके लिए सब थी, हर दूसरा उसे दुश्मन ग| 
पस मैं नातों-रिश्तों की कल्पना न थी और भोग और भूख र| 
उनमें सम्बन्ध था । प्यार जगा, मिल लिये। भूख लगी, खा डाहा 
श्र्थात्‌ व्यक्ति अपने में इकाई था और हर दूसरे से अलग था। परि 
भी न बना था, बनने को था। 

वहाँ से हम चले। परिवार बना, जनपद बने, नगर का 
आपसीपन पैदा हुआ । सामाजिकता उपजी। जातियाँ बन च 
राज उदय में आये। इस तरह आदमी ने दूर-पास नाता जोड़ना झु 
किया । उसका अपनापन फेला । उसी तरह वतंमान को लाक 
झतीत और भविष्य से भी उसने श्रपना रिश्ता देखा । काल मे| 
उसने अपने को फैलाया और संस्कृति ने जड़ पकड़ी । चलते-को 
मनुष्य जाति आज इस भूमिका पर है कि उसका व्यापक बब 


राष्ट्र को इकाई मानकर सम्भव बनता है। आज की जीवित राजगा। 
का घटक राष्ट्र राज्य है। * 


में इसको विकास मानता हूँ, हवास नहीं। आदिम मनुण॥ 
कायाबल श्राज के मनुष्य में नहीं है, वह डील-डौल नहीं हे 
चपलता नहीं है । यह उचित ही है। शेर अकेला हे और जंग 
रहता है । इससे उस ढंग की सिफत भी उसमें हे । पर आदमी *| 
शेर नहीं हे, तो इस पर अफसोस करने की जगह नहीं हे। 


आजु दिन राष्ट्र की भाषा में हम सोचते हैं । जनता का म“ 
को अपना कहकर अपनाने में श्राज समर्थ है। यह छोटी बात गही 
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जैन तीर्थङ्कर महावीर ने अहिंसा घमं पर जोर दिया। पर वह धर्म 
व्यक्ति के दायरे में देखा गया और पाला गया। श्राज श्रहिंसा को 
राष्ट्र की परिभाषा में सोचा जाता है। सोचा नहीं, रमल में लाने का 
ग्रह रखा जाता है । यानी राष्ट्र और राष्ट्रीयता की धारणा मनुष्य 
जाति के विकास का लक्षण है। 

पर आदश पा कब लिया गया और विकास कब खतम हुआ है ? 
इसलिये राष्ट्र हमारे राजनीतिक व्यवहार की धरती की इकाई बनने से 
श्रधिक उसके उद्देश्य की परिधि भी बनता है, तो वह मनुष्य-जाति 
के विकास में खतरा है । हम श्राज राष्ट्रीयता पर हों,पर वहाँ रुक नहीं 
सकते हैं | आगे भी चलना है। यदि राष्ट्रीयता श्रागे ले जाने में 
उपयोगी नहीं होती है तो वह वाधा है। ऐसी श्रवरधा में वह जकड़ 
है, जिसको तोड़े विना गति सम्भव नहीं है। वैसी राष्ट्रीयता प्रति- 
क्रिया का अस्त्र है । 

मनुष्यता बढ़ती आयी है श्रौर बढ़ती चलेगो। सर्वेक्य तक उसे 
उठते ही चलना है। इस यात्रा में हर कदम की सार्थकता ही यह है 
कि वह श्रगले कदम की प्रेरणा दे। जिस जमीन पर श्रव हैं, अगर 
चलना है तो वह ऊमीन छूटेगी । एक कदम तमी सच है जब की 
आगे दूसरा भी हो । जिसके आगे दूसरा नहीं, वह कदम मौत का 
हो जाता है । इस तरह कोई कदम र मंजिल श्रपने श्राप में सच 
नहीं । राष्ट्रीयता भी अपने श्राप में सच मान ली जायेगी, तो वह 
झूठ पड़ जायगी । क्योंकि तब वह मानवता को बढ़ाने में नहीं, रोकने 
में काम श्राने लगेगी । तब बह अ्रगति का साधन होगी, ओर मान 
वता को तो सबके ऐक्य तक उठे बिना रुक रहना नहीं है, इससे 
उसकी राह में अटक बनने बाली राष्ट्रीयता को गिराना होगा । 

इतिहास यहीं है। वीर आये, उन्होंने जीबन की विजय साधी, 
तम वह काल के मुँह पर खेले । पर काम हु्रा कि वह काल के गाल 
में सो रहे | इतिहास उनको समा कर आगे बढ़ गया । राष्ट्रीयता भी 
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हमारे विकास की बिजय है । पर पराजय बने, इससे पहले हीही 
मानवता में समा जाना चाहिए | अन्यथा मानवता का विरोध हि | 
हेकर राष्ट्रीयता कलढ्किनी होगी । 3 

यानी राष्ट्रोयता श्रपनी जगह सामयिक रूप से सही है। परश्च 
सामयिक नहीं, ऐसे विचार और भावना पर भी वह यदि आरोप | 
भाँति लादी जाती है, तब वह सही नहीं रह जाती, क्योंकि र 
त्र श्रौर काल की मर्यादा का उल्लंघन करती है । अ्रहंकार शुग 
नहीं और उम्र राष्ट्रीयता उसी का लक्षण हं । 

पर श्रहंकार हवा में थोड़े उड़ जाता दै । साधना से उसे धीरे 
घीमे हल्का और व्यापक बनाना होता है । यही उसके छुटकारे अ | 
पद्धति है। राष्ट्र को लेकर हम अपने स्वां और अहंकार के विस | 
की प्रेरणा पायें, तब तक वह इष्ट है। पर इसका मतलब व्यक्तिण। 
श्रहंकार की माँति हममें राष्ट्रीय अहंकार का भर जाना हो, तो उसग्न 
इष्ट नहीं कहा जा सकता । श्रौर जव-जब हम राष्ट्रीयता के उपयोग 
को सामयिक से अधिक और अलग देखते हैं, तो कुछ उसी प्रन्नर| 
के अहंभाव के विकार में फँसे हो सकते हैं । यों तो कोई वस्तु सिएबम| 
हार की याद बनकर पूज्य है, पर उपासक की उपासना उसमें श्र 
रहे, तो वह पूजा की नहीं, विडम्बना की वस्तु हो जायगी । इसी तए 
र्ट्रीयता यदि सबकी एकताका नमूना बनकर उसी आदशश की भावना 
जगाने में मदद देती है, तो ठीक; पर अगर कहीं वह दूसरे राष्ट्र 
राष्ट्रवासियों की तरफ बेर या विरोध को शह देती है, तो कहा | 


होगा कि वह अपने हद से बाहर पाँव रखती है और यह उसभ 
उद्दणडता है। 


हमने देखा कि ऐक्य-विस्तार में हम बढ़ते ही राये हैं। बढ़कर राई | 
यता तक्रा पहुँचे हैं | वहाँ से श्र्तरांट्रीयता की ओर भी कदम रखा है। | 
जब तक हमारा हितकुल दुनिया के साथ मिला हुआ हमें नहीं लग भरा | 
तव तक हमारी मुक्ति कहाँ?! और तब तक बढ़ते ही चलना है। |. 
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लेकिन बढ़ना सपनों से नहीं, कदमों से हे । सपने के पर लगाकर 
तो श्राँख मूँद छन में हम श्रासमान छू लेंगे । लेकिन धरती से श्रास- 
मान की योर उड़ने के लिए हवाई जहाज बनाने में मानवता को 
इसवी की यीसवीं सदी तक धीरज रखना और मिहनत करनी पड़ी । 


इस भाँति कविता पर बैठ कर राष्ट्रीयता से आगे बढ़ना बस न 
होगा । कविता में कल्पना तो उड़ती है, पर पैर स्थिर रहते हैं। तभी 
कृवि को समाज अपनी बागडोर नहीँ, प्रशंसा ही देता हे; पर कवि 
मनुष्यता के आदश की चौकसी रखता हें। रात अँपेरी दे रौर 
दुनियाँ नींद में या नशे में हे, ततर भी कवि मनुष्यता की निधि, यानी 
प्रेम के श्रादश पर पहरा दिये सजग बैठा हे । 


जहाँ तक साम्प्रदायिकता और प्रांतीयता से हमारा उद्धार करेबहाँ 
तक राष्ट्रीयता हितकारी हे । जहाँ बह स्वयं एक श्रहंकार का रूप होती 
हे वहाँ वह विषय की भाँति स्याज्य हे । राष्ट्र ठीक, प्रान्त ठीक । ये तो 
भी बड़ी बातें हैं । मैं कहता हूँ कि अपना कुटुम्ब, श्रपना निजत्व, सभी 
ठीक हे । पर कुटुम्ब के अस्तित्व के लिए जरूरी हे सदस्यों के स्वत्व- 
माव में परस्पर हित विरोध न हो, और घर के लिए जरूरी है कि 
उसके द्वार पर स्वागत और हृदय में श्रतिथि के लिए प्रेम हो। 
वह घर जो पड़ोस से हिलमिल कर नहीं बसता श्रौर वह कुइम्य जो 
अपने बाहर सहानुभूति का दान नहीं करता, सूख जाता है । वह तब 
. नगर के लिए रोग का कारण बनता हे। वही बात बड़ी संख्याओं 
. और समुदायों के बारे में भी हे। साम्प्रदायिकता दो सम््रदायों की 
सर्द्धा और उनके तनाव पर मजबूत होती है, इसी से वह अ्रच्छी नहीं 
है। ऐसे ही जो दो राष्ट्रों के वैमनस्य से पुष्ट होती है, वह कैसे भ्रच्छी 
चीज समभी जा सकती हे ! 

रथात्‌ सामयिक भाव से जो भी कतंव्य, जो भी धम उपादेय ह 
सब पर एक परम-घर्म की मर्यादा लागू होती हे। वह घम सामयिक 
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नहीं, शाश्वत है। उसका श्रनुमांन बस्ठु ६॥ स्थिति के निवा | 
मिनन हो सकता है| पर स्वयं में वह परम अस दं ना अनिवार ह|| 


उसका नाम है श्रदिसा। उसका मतलव ईं निर्वर और उस्र 
श्रात्मा है प्रेस । 
र यदि राष्ट्रीयता जी भर हटे तो बह डसी अंश में स 
ई | सदोप तो यों मानव भी है। निदाघ इश्वर दै जा आदश 
का दूसरा नाम है। निदोपिता की स्थिति आदश से बाहर रौ 
कहीं नहीं दै । लेकिन सदोपता को हम मानते चल, देखते चह, 
निदोंपिता की श्रोर बढ़ने का यहीं माग हैं। 
राष्ट्रीयता उपयोगी है, इसी में है कि उसमें श्रनुरयोगी होने ब 
क्षमता है | इस उसकी मर्यादा जान लेनी चाहिए ओर मर्यादा ह । 
उल्लंघन से ज्यादा उस राष्ट्रीयता को वचाना चाहिए । | 
राष्टसेवा की भावना यदि लोभ-इृत्तिक नहीं, तो वह लोक | 
के रूप में ही अपनी कृतार्थता खोजेगी। लोक-सेवा पड़ोसी सेबा है। 
शारंभ होती है | इस प्रकार की सच्ची राष्ट्रीयता राजनेतिक नह| 
होती, “राच? को अपने से दूर करके वह केबल नेतिक होती हं। 
नतिक भाव से ली गयी जन-सेवा अपने व्यापक प्रभाव के कार 
संघं उपजा उठे, श्रोर अ्नायास राष्ट्रीय अथवा राजनेतिक दीख नहे, 
बह बात अलग हे । पर अपनी ओर से वैसा विशेषण उसे दे# 
चलना श्रनावश्यक हे । ५ 
श्र्थात्‌ दूसरे लोग राष्ट्रीय कहें तो कह लें, स्वयं संज्ञा वह देर | 
किसी नीति श्रथवा वस्तु को अपनाने की तबीयत सही नहीं ।बो| 
श्रपनाने योग्य है, वह नेतिक कारण से उस दृष्टि से जो इष्ट | 
वही श्रभीष्ट हो सकता है । राजनीतिक घरातल पर इष्ट वस्तुऔै| 
इष्टता बतलाने में सहज ही वह ( राजनीतिक ) भाषा भी सुलग | 


सकती है । ्रपनो ओर से नेतिक को छोड़कर राजनेतिक भाषा | 
आना आवश्यक हे। 
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नीति से अलग होकर राजनीति अम है और मानवता से च्युत 
= 
होकर राष्ट्रीयता भी बन्धन हैं । 


श्यास के लिए 


(१) निम्नॉकित उक्तियों की व्याख्या कीजिए :-- 
(क) “धरती पर की स्वाथे की अनेकता से परमाथ की एकता 
ज्यादा सच है ।” 
(ख) “राष्ट्रीयता भी अपने आप में सच मान छी जायगी तो 
चह झूठ पड़ जायगी ।” 
(ग) “नीति से अळग होकर राजनीति ज्म है और मानवता 
से च्युत होकर राष्ट्रीयता भी बन्धन है।” 
( २ ) प्रस्तुत निबन्ध के आघार पर घतळाइए्‌ कि र'्ट्रीयता कहाँ तक 
| उपयोगी है और उसे किन मर्यादाओं के साथ ग्रहण करना 


चाहिए । 
(३) जैनेन्द्र की साषा-शैलीगत विशेषताओं का विवेचन कीजिये । 


|| 
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(सियारामशरण गुप्त ) 


सवेरे के दूसरे काम पूरे करके भ्राज जब कमल लेकर लिखने ढ़ 
लिए अपनी जगह पर श्रा बैठा; तब जी में विशेष उत्साह न बा। 
यात यह है, लिखने को आज कुछ था ही नहीं । दो-तीन दीनहे 
लगातार एक भाव का पीछा कर रहा था । बहुत दूर तक जब उसने 
पीछे दौड़ चुका, तब राज एकाएक मालूम हुआ कि मुझे धोश 
देकर बीच में ही वह हाथ से निकल गया है। मेरे निरुत्साहब्न 
कारण यही था। | 
लिखने के लिए सामने कुछ न होने पर भी व्यर्थ कलम लेकर को |. 
अपयी जगह रा वैठा हूँ, श्राज मैं इसी को समझना चाहुँगा। | 
हम जानते हैं, ऊपर से स्पष्ट प्रकट न होने पर भी संसार में झा | 
सवके सव व्यवसायी हैं | विद्यालय में वैठकर छोटी अवस्था काो| 
चालक श्रध्ययन कर रहा हे, उसे हम व्यवसायी नहीं कहते; परम 
व्यवसायी वह भी हे । वह पने परिश्रम और समय की पूँजी हेस 
विद्या का अजन करने के लिए ही वहाँ बैठा है। खेत के किसान बे 
सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहा जा सकता है । अपने परिश्रम के पसीने ऐ 
तमतमाती दुपहरी को भी शीतल करके वह वहाँ इल चला रहा हे | 
परोहा खींचकर खेत की मिट्टी गीली कर रहा हे और घर से अल 
लाकर उसे वहाँ वो रहा है | सन्ध्या समय क्लान्त होकर रीते हा |. 
र र लौट जायगा । इसका आशय यह कदापि नहीं कि उसका ग 
- स दिन भर वह छाया के पीछे दौड़ता रह ह|| 
र्‌ प ऐसे नहीं होते कि इस हाथ से ग्राहक को कुछ देश. 
सरे हाथ से' झट हमने उसका मल्य ले लिया। जो बड़ा ब्याए | 
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' करता है, उसे उधार का खाता खोलना ही पड़ता है। उघार के काम 
में खतरा है, यहीं सोचकर वह उससे श्रपने को बचा नहीं सकता । 
अधिक ्रविश्वास-परायण होने का नतीजा यह होगा कि वह अपने 
श्राप पर भी विश्वास न कर सकेगा। बिक्री का जो नगद मूल्य उसे 
प्रात्त हुआ है, उसे श्रपनीं सन्दूक में ताले का पहरा लगाकर रखते 
हुए भी उसे मिक्रक होगी। क्योंकि उस ताले की कुड्जी केवल 
उसीके पास नहीं है; कहीं प्राप्त करके चोर भी उसे श्रपने हाथ में रख 
सकता हे । परन्तु नहीं, उसे अपना विश्वास करना पढ़ता है श्ौर 
दूसरे का भी । वतंमान उसके पास हे, इसलिए इसीसे ञ्रपना सव काम 
चला लेगा, उसका यह सोचना ठीक नहीं ; उसके वतमान का सब 
श्रायोजन भविष्य के लिए ही हे | भ्राज के मधुर खाद्य को जीण करके 
किसी श्रागे के दिन ही वह उससे यथोचित जीवन-रस प्राप्त कर सकेगा । 
इसी कारण बालक जब विद्यालय में बैठकर ्रपना पाठ याद करता हे, 
तब यह नहीं सोचता कि गुरुजी को आज का सबक सुनाकर विद्यालय 
की समस्त उपाधियों के साथ श्राज ही में अपने घर चला जाऊंगा । 
खेत का किसान भी यह नहीं सोचता कि आज उसने जो बीज वोया 
है उसकी पकी फसल काट कर ग्राज ही वह श्रपना बंडा भर लेगा । 


ये सब बहुत बड़े व्यवसायी हैं | दूसरी पू'जियों के साथ समय की 
पूँजी भी प्रचुर परिमाण में इनके पास हे। श्ाज श्रौर कल के एक 
बघे रुपये को तोड़कर उसकी रेजगारी से ही किसी तरह आज का 
कास चला लेने की श्रावश्यकता इन्हें नहीं पढ़ती | पड़ती भी है तो 
उस स्थान पर जहाँ बड़ी राशि के साथ एक पंक्ति में बैठकर सामान्य 
कोड़ी भी मूल्यवान्‌ हो उठी हे । जो शक्तिमान हैं, उन्हें वर्तमान के 
तैयार सौदे की अपेक्षा भविष्य के वायदै के सोदे में ही लाम दे । 
उनके लाम का हिसाव आज की मिति के रंगे हुए काले पृष्ठ पर नहीं 
मिल सकता । वह उनकी रोकड़-बही में कल, परसों श्रथवा उसके 
श्रीर रगे के किसी उज्ज्वल पृष्ठ पर ही हश्य की स्याही से अंकित है। 
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परन्तु एक फेरीवाला है । राने दो आने की मूँगफली शरसा | 
गरर कुछ लेकर इस मुहल्ले से उस मुहल्ले में दिन भर वह चक 
लगाता फिर रहा है | अपने व्यवसाय का लाम इसे आज ही चाहिए 
शरन्यथा सन्ध्या के उपरान्त में भी इसके घर का चूल्हा नहीं सुनन 
सक्ता । भूत और भविष्य के श्रभिग्न संगियों से विलग होकर, इसञ्न 
यह राज यहाँ अ्रकेला पड़ गया। समय के स्वामी के यहाँ इस 
स्थान एक दैनिक मजदूर का हे । वहाँ किसी स्थायी पद का शाशा. 
सन इसे नहीं मिल सका। ऐसा व्यक्ति साँझ को घर लौटते सम 
श्राज के हानि-लाम का हिसाव लगा देने के विचार से यदि किसी 
सड़क के किनारे ही बैठ गया है, तो इसके लिए उसे कोई दोप नही 
दे सकता | इसका हिसाव ही कितना ? श्राज के इस दिन को खरइः 
खणड करके इसे प्रत्येक घण्टे का चिट्ठा वना लेना भी इसके लिए | 
कठिन नहीं हे । । 
अपने जीवन-व्यापार मैं मेरी हैसियत भी इस फेरीबाले जेसी है 
है। कल के सम्बन्ध में मेरे विचार घोर नास्तिकों जेसे नहीं,तो 
सन्देहवादियों जेसे तो निश्चय ही हैं ; मेरे उपार्जन का लाभ गे 
आज ही चाहिए--कल के उधार का खाता खोलने की गुस्जाशश 
मुझे कहाँ ! श्रतएव श्रपने वर्तमान को व्यर्थ हुआ देखकर यदिगै 
खिन्न ही हुआ हूँ.--और कुछ मैंने नहीं किया,--तो मानता हूँ हि 
हाँ, मुझमें भी कुछ ह | 
देखता हूँ, एक नहीं मेरे तीन-तीन आज?” निष्फल हो चुके हं 
विचार का बोझा लिये-लिये मैं किसी एक भाव का पीछा विशवासपूकं | 
कता हूँ | डे होकर दो-चार बार उसने .सुझसे भाव ताब किवा ४ 
कर i ET की परख की; फिर भी लिया-दिया कुछ र | 
हो गया शा र $ आ dr मेरी इष्टि म 
पटक कर, कहीं ज दवा आया कि इस व्यथ के बोक को यहीं घूं | 
, दूरी जगह निकल जाऊँ | 
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परन्तु फिर वही फेरीवाला । एक ग्राहक व्यथ ही मोल-तोल करके 
उसका सौदा नहीं लेता, तो इसका मलाल उसे नहीं है । किसी ग्राहक- 
विशेष के लिए. ही घर से बोक लादकर बाहर नहीं निकला था । दूसरा 
तीसरा ग्राहक भी उसके साथ पहले के जेसा ही व्यवहार करता है। 
परन्तु आशा फिर भी उसकी नहीं टूटती। पृ॑ंबत्‌ इससे उससे बात 
करके बराबर वह घूमता ही फिरता रहा है | मानो उसका लक्ष्य सौदा 
बेचना नहीं, घूम फिर कर चक्कर लगाना मात्र है। यह पहला घण्टा 
गत हो चुका । दूसरे और तीसरे में भी उसे कोई श्राय नहीं हो सकी । 
श्रौर अब चौथे के सम्बन्ध में भी मुझे बहुत-कुछ ऐसी ही आशंका है । 
श्राशंका मुझे है तो रदे, अपना काम वह करता ही जा रहा है। में 
जिसे छोटा-सा एक दिन समझता हूँ, उसमें उसके लिए बारह घण्टे 
हैं--कदाचित्‌ इससे भी कुछ अ्रधिक। पूरे के पूरे एक जीवन की 
भाँति छोटा होने पर उसके लिए वह काफी बड़ा है। निराशाश्रों के 
थपेड़े खाकर बीच में ही यदि यह अपनी तंग कोठरी के लिए भाग 
खड़ा होता, तब क्या इसका यह दिन इतना ही बढ़ा ओर अखंड रह 
सकता था १ सम्भवतः नहीं । श्रमजीवी का दिन तुरन्त वहीं कट जाता 
है, जहाँ काम के घण्ट में वह श्रपना स्थान छोड़कर घर चला जाय | 
यह फेरीवाला ऐस! नहीं करता । ग्राहक का श्राह्नान यह उसी लगन 
के साथ किये जा रहा है, जिसे पाकर भक्त जीवन भर श्रपने उपास्य 
- का नाम लेते हुए नहीं थकता । 

चाहता हूँ, मैं भी अपनी लेखनी इसी तरह लिये रहूँ । यदि एक 
भाव मेरे हाथ से निकल गया है, तो कोई बात नहीं। एक आहक को 
लेकर ही बाजार बाजार नहीं बनता। दुकानदार को परेशान ही 
करके यदि वह एक ग्राहक निकल गया, तब मी अन्त तक उसे अपनी 
दूकान खुली ही रखनी होगी । यहाँ ऐसा तो होता ही रहता है कि 
ऊपर से सभ्भ्रांत दिखायी देने वाला व्यक्ति कुछ लेता-देता नहीं ओर 
श्रचानक भ्रत्यन्त श्रकिंचन प्रतीत होने वाला कोई न्य ध्यक्ति दूकान- 
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दार की मुट्ठी एकदम गरम कर जाता है। 
देखता हूँ, इस फेरीवाले की सब विक्री संध्या के पहले ही परी त 
गई और प्रसन्न मन से कुछ गुनशुनाता हुआ वह घर को ओर हो | 
रहा है । एक विलक्षण बात श्रौर भी | मैं समझ रहा था कि इषे | 
पास आज ही आज है, कल के वायदे का सौदा यह नहीँ कर सकता| | 
परन्तु श्रब मालूम हुआ कि मैं गलती पर था । आज जो कुछ उपा | 
किया था, वह पूरा का पूरा रास्ते की एक भिखारिन के हाथ पर इसने 
एक साथ रख दिया । घर पर उसके बीमार पड़े बच्चे के सम्ब में | 
उसे कुछ उपदेश देकर वह तेजी से श्रागे वढ़ जाता है। माताक्ष| 
श्राँखों के आँस और उसके श्रोठों पर श्राये हुए ्राशीर्वाद के श्रखुर | 
शब्द भी मानों वह देखना-घुनना नहीं चाहता । इन्हें बह देल | 
ले तो बहुत दूर के जिस भविष्य का श्र्जन करने के लिए. उसने क | 
व्यापार किया है, वह मानों यहाँ का यहीं इसी क्षण पूरा हो जाम|| 
यह बात तो उसके मन में है ही नहीं। उसने अपनी पूं जी यहाँ एक |. 
ऐसे ऊंचे ब्यापार में लगायी है, जिसके मुनाफे का चिट्ठा एक, दो | 
या दस बीस बरस में भी कदाचित्‌ न बन सके। इस जीवन केंउर| 
पार दूसरे जीवन तक का अटल धेयं रखकर ही उसने यह काय किग | 
है । रब इसे खाली हाथ घर लौटते हुए देखकर कौन कह सकता है| 
कि इसका यह दिन व्यर्थ गया ? व्यर्थ हो गया हे, तब भी कोई बात 
नहीं | आज की व्यर्थता में हं। कल की सार्थकता है । 
इतनी दूर श्राकर अब मैं ्रपनी खिन्नता दूर कर सकता हूँ। | 
्राज कुछ लिख लेना चाहता था। जो लिखना था, वह नहीं सिसा | 
जा सका । परन्तु जो कुछ लिखा गया हे, बह मी मेरे. लिए क्या | 
हे । तीन-तीन दिन की व्यर्थता के ऊपर ही मेरे आज की यह इमाए | 
खड़ी हे | वह नींव यदि मैं कुछ गहरे तक भर सकता तो क्या मे| 
यह भ्राज और अधिक दृढ़ न हो जाता १ | 
नया मेरा ना! फेरीवाले, जैस नहीं, है, | ; (जिसने बी 
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बड़े व्यवसायी की भाँति अ्रचानक एक चण में बहुत दूर के वायदे का 


' हौदा कर लिया है। श्राज की श्ङ्कला से बाँधकर उसने बहुत दूर के 


भविष्य को श्राज ही आज कर दिया। ऋषियों ने ब्रह्मा का अर्थात्‌ 


ुष्टिक्ता का एक दिन कल्पना तक फैला हुआ बताया है । जो जितना 


बड़ा है उसका एक दिन उतना ही बड़ा होना चाहिए | मेरे बड़पन 
की मात्रा मुझे कैसे लाँघ सकती थी | मेरे तीन दिन की निष्फलता 
इस एक दिन की सफलता के साथ सम्बद्ध है । श्रतएव श्रपनी दैसियत 
के अनुसार इन चार सूर्यास्तों का एक ही दिन मानकर, श्राज मैं अपने 
को कृतार्थ समूँगा । 

—'फूठ-सच' से। 


भ्यास के लिये 


(१) निम्नांकित उक्तियों की व्याख्या कीजिए ;-- 


(क) जो बड़ा व्यापार करता है उसे उधार का खाता खोळना 


ही पड़ता है । 
(ख) आज की व्यथेता में ही कळ की सार्थकता है। 


' (२) इस निवन्ध के आधारभूत आव को अपनी साषा में छिपिबद्ध 


कीजिए । ह 
(३ ) प्रस्तुत निबन्ध की विशेषताएँ क्या हें! इसे आप किस प्रकार 


की निबन्ध-कोटि में रखेंगे ! 
(४ ) 'कछा और जीवन! तथा प्रस्तुत निवन्ध की -भाषा-शेक्को की 


तुझुनाव्मक समीक्षा कीजिए । 
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साकेत की आइनिकता ओर उसका महाकाण 
( नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ) । 


'सावेत' हिन्दी के लोकप्रिय कबि श्री मैथिलीशरण गुप्त का प्रि 
काब्यग्रन्य हे । इसकी रचना आज से प्रायः पतीस वर्ष पूव श्रा | 
हुई थी और इसके निर्माण में सोलह वर्षों का समय लगा था। गल्ले| 
का पुस्तकाकार प्रकाशन संवत्‌ १९८५ में ( सन्‌ ३१ के सपाह || 
हुआ था, यद्यपि इसके कुछ अंश वर्षों पहले सरस्वती मासिक पनन ः 
में प्रकाशित हो चुके ये साकेत के श्रारम्म और परिसमाप्ति के बीर | 
गुप्त जी की कुछ अन्य रचनाएँ मी प्रकाशित हुई हैं, किन्तु इस शरव 
में वे मुख्यतः 'साकेत? के ही निर्माण और परिष्कार में लगे रहे हैं 
“साकेत? में गुप्त जी ने अपने सबंग्रिय विघय रामकथा और तसम | 
प्रसंगों को अपनाया हे, ञ्रतएव इसके प्रति उनका विशेष ब्रनु| 
होना स्वाभाविक है । गुप्त जी की भावना इसमें पूर्णाहूप से समी|| 
और उनकी प्रतिभा का पूरा उन्मेष हुआ हे । इस दृष्टि से साकेत ग्रे 
गुप्त जी की प्रतिनिधि रचना भी कहा जा सकता है । 

यहाँ हम 'साकेत? की आधुनिकता और उसके मद्दाका्यत्व पर 
कुछ विचार करंगे। “साकेत? की प्रत्यक्ष आधुनिकता तो यही ह| 
चह आधुनिक युग की कृति हे । किन्तु निर्माण-तिथि के आधार एर| 
किसी रचना को आधुनिक कहना साहित्यिक दृष्टि से अधिक उप] 
न होगा । 'साकेत” की एक प्रमुख ्राधुनिकता हे उसमें ब्रजमापा 
पुरानी हिंदी के स्थान पर नई खड़ी बोली का प्रयोग । इस वि 
इसकी समता गुप्तजी के दूसरे समकालीन कवि 'हरिश्रौध? जी के # 
प्रवास? काव्य से ही की जा सकती हें । 'प्रियप्रबास' की खड़ी बोली 
संस्कृत का पूरा श्ाच्छादन दै । उसके छन्द, समास आदि संख 
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| ही ग्रहण किये गये हैं । साकेत की खड़ी बोली अधिक स्वतंत्र है। 
उस पर संस्कृत का अनावश्यक वोझ नहीं है और उसके छन्दो और 
समांसादिकों में संस्कृत की पद्धति स्वीकार की गयी 


है। खड़ी बोली 
विकास की दृष्टि से वह “प्रियप्रवास” की श्रपेज्ञा अधिक न 
कृति है । 


“साकेत' की भाषा-संबंधिनी शरीर-य्टि की नवीनता देख लेने 
पर उसके अन्तरंग को आधुनिकता भी स्पष्ट होने लगती है। यह तो 
निर्विवाद है कि अधुनिक शब्द सथा सापेक्ष है, रौर किसी भी वस्तु 
की आधुनिकता उसके ऐतिहासिक निर्माण-कम की परिधि में हो देखी 
जा सकती दै, इतिहास से निरपेक्ष होकर नहीं। यदि हम इस ऐति- 
हासिक पक्ष का ध्यान रखें, तब तो साकेत की आधुनिकता भी आज 
श्रनेक अंशों में विगत ओर व्यतीत ज्ञात होगी। मैं केवल उदाहरण 
देकर इस कथन को पुष्ट करना चाहूँगा। 'साकेत' के पश्चात्‌ हिन्दी 
में दो श्रन्य काम्यग्रन्थों का निर्माण हुआ है, जिन्हें 'साकेत! की 
अपेक्षा अधिक ्राधुनिक कहा जा सकता है। उनमें से एक प्रसाद 
जी की 'कामायनी? है, और दूसरा है दिनकर जी का कुरुक्षेत्र! 
'कामायनी' में प्रसाद? जी ने आधुनिक विज्ञान की प्रेरणा ग्रहण की 
है भ्रौर वैज्ञानिक आधार पर मानवीय विकास का एक चित्र उपस्थित 
किया है । 'कामायनी? का दार्शनिक निरूपण भी श्रधिक श्राधुनिक 
है। क्योंकि उसमें हमारी भावना या विश्वास की श्रपेचा हमारी 
तकबुद्धि को उत्तेजित करने की ञ्धिक क्षमता है। इसी प्रकार 'कुरु 
ज्षेत्र! काव्य यद्यपि प्राचीन कथानक को लेकर बना है, किन्तु उसमें 
नये युग के राजनीतिक विद्रोह और समाजवादी भावधारा का प्रभाव 
मी लक्षित होता है । इस दोनों से तुलना करने पर साकेत? की धुः 
निकता किसी अंश तक आरंभिक या श्रविकसित प्रतीत हो सकती है, 
किन्तु व्यापक आधुनिकता और ऐतिहासिकता नवीनता की दृष्टि से 
'साकेत' का महत्व किसी प्रकार कम नहीं 


| 
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यदि हम गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस" की श्र्ा, | 
भूमि से साकेत” की आधार भूमि की तुलना करें तो “साकेत बनन | 
की श्र'धुनिकंता का स्पष्ट प्रमाण मिलेगा । “मानस में “गोसबामीडी! | 
ने ञ्रवतारवाद का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उन्होंने श्रपने सू 
काम्य में ईश्वर की मानवता प्रदर्शित की हे । “साकेत! में ठीक इस | 
उल्टा क्रम हे । उसमें ईश्वर की मानवता के स्थान पर मानव श्ले 
ईश्वरता का निरूपण किया गया हे; जो दार्शनिक दृष्टि से ठेठ श्रु 
निक युग कि वस्तु हे । 'साकेत? में प्रथम बार मानव का उस्कषं पो 
चरम सीमा पर ईश्वर के समकक्ष लाकर रखा गया हे जो मध्य झु 
में किसी प्रकार सम्भव न था । साकेत इसी कारण हिन्दी की प्रथ | 
मानबतादर्शवादी या आदर्श मानवतावादी रचना कही जा सकती हे। | 


अल्पसंख्यक वग की रीति-नीति और वातावरण का परिस्याग म | 
'साकेत' में कबि ने लोक सामान्य जीवन-चित्रण की ओर अपनी सुदि | 
प्रदर्शित की है । 'साकेत' के लक्ष्मण और उर्मिला ऐसे व्यक्ति नहीं | 
जिनमें हम दूरी का अनुभव करें। उनके संलापों में उनकी मानते: | 
चित साधारणता व्यक्त हुई हे; जिससे उनके प्रति समीपता की प्रतीत 
होती हे । 'मानसः में गोस्वामी जी ने केवल एक पंक्ति में कहा है हि 
सीता जी श्रपने हाथ से णह की परिचर्या करती थीं | यह बात भी 
ऐप प्रसंग में आयी हे, जिसमें सीता जी का परिचर्था-कमं उन्हें नारी" 
जीवन की सामान्य-भूमि पर नहीं आने देता; किन्तु गुप्त जी के "सब 
का समस्त जीवन-विवरण हमारे साधारण पारिवारिक जीवन के गा | 
मिला-जुला प्रतीत होता है । क्‍ 


यही नहीं, गुप्त जी ने सीता को चित्रकूट की रमणीय रारि 

भूमि में लाकर उनके हाथों में चरला श्रौर तकलौ फे साय खु 
र कुदार भी दे दी हे | जिससे वे स्थावलम्विनी बनें और मूल गर 
८ से वर ने चली जाये । इसे हम आधुनिक विचारधारा का 
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| प्रभिन्न अंग कह सकते हैं, जिसे गुप्तनी ने मजबूती के साथ पकड़ 
| .्वा है। उनकी सीता कहती हैं :-- 
| ओऔरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। 

अपने पेरों पर खड़ी श्राप चलती हूँ। 

भ्रमवारि विन्दुफल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। 

अपने अंचल से व्यजन आप झलतो हूँ । 

तनुलता सवलता स्वाद श्राज ही आया। 

मेरी कुटिया में राजमवन मन माया। 
मैं नहीं समझता कि राजवंश का वणन करने वाले किसी प्राचीन 
| कृवि की लेखनी इस आशय की पंक्तियों का सुजन नहीं कर सकती 
| थी | ये सर्वथा नवीन जीवन-इष्टि की परिचायक पंक्तियाँ हैं| 
परन्तु 'साकेत’ की मूलवर्तिनी श्राइुनिकता का उल्लेख करना श्रब 
` भी शेष है । रामायण के ग्रमुख चरित्रों रोर क्रमागत कथानक को 
छोड़कर कवि ने उर्मिला श्रौर भरत की साधनामयी जीवनी चित्रित की 
है । महाकाव्य कीं पद्धति के विरुद्ध साधु भरत को नायक श्रौर वियुक्ता 
उर्मिला को नायिका बनाया है । यह केवल एक साहित्यिक मौलिकता 
ही नहीं दै, उसमें सम्पूणं जीवन-दशन की एक क्रान्तिकारी झलक 
मी दिखाई देती है| इस श्रापात्‌ परिवतन या प्रवतन को हम व्यक्ति 
की महान्‌ “मर्यादा की रक्षा? का नाम दे सकते हैं। क्योंकि न केवल 
क्रमागत वीरकाव्य की मर्यादा यहाँ तोड़ी गयी है, मानवःमहत्व का 
` समस्त आदश ही बदल दिया गया है; इस परिवर्तन के समक्ष समस्त 
रु मर्यादाएँ भौर सामाजिक परम्पराएँ नगण्य ठहरती हैं | विना इस 
| तलवतों परिवर्तन के नवीन जीवन-योजना सम्मब नहीं थो । कवि ने 
` लन्त साहसपूर्वक इस चेत्र में प्रवेश किया और क्रान्तिकारी जीबन- 
मूल्यों को अपनाकर नवीन निर्माण की समस्त वाघा दूर कर दी है। 
:| इम यह नहीं कहते कि “साकेत? में चित्रित उर्मिला श्रौर मरत के 


| चरित्र नितान्त नवीन हैं, किन्दु राम और सीता के स्थानं पर भरत 
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और उर्मिला के जीबन-सूत्रों से कथातन्त्र का निर्माण इतिहास हें रा 
प्रवतेन है, और विचारों की दुनिया में एक ्रभिनवक्रान्ति। ह|| 
नवीनता को यदि “साकेत” में प्रतिष्ठित आधुनिकता को आत्मा र 
जाय तो कुछ भी ्रनुचित न होगा । । 
ऊपर कही गयी बात को कुछ भौर स्पष्ट करने की श्रावशज्ञ[ 
है। गुप्तजी ने उर्मिला को “साकेत” की मुख्य नायिका बनाया है। | 
वर्ती रामायणों में उर्मिला का चरित्र श्रत्यन्त संक्षिप्त या नहीं के तर 
आया है । ऐसे नगण्य पात्र को, जिसका अस्तित्व नाममात्र को ह 
रहा हो, किसी काव्य की मुख्य भूमिका में लाकर प्रतिष्ठित करनार 
दृष्टियों से नया और क्रान्तिकारी प्रयत्न है । पहली दृष्टि सामाति ' 
है। गुप्तजी के पूर्व हिन्दी कवियों का ध्यान उर्मिला के चति :| 
नहीं गया, इसका मुख्य कारण वह सामाजिक स्थिति हे, जिसमें मा 
की सत्ता और उसके महत्व के सम्बन्ध की दृष्टि बहुत संकुचित मे|| 
मानव-महत्व की परिभाषा सीमित थी, उसका दायरा छोटा था |स j 
की मर्यादा और उसके उत्कष की दिशाएं अनेक प्र तिबन्धों से बनन| 
हुई थीं। ऐसे क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का निर्माण कठिन था, शेष 
प्रतिबन्धों की श्रवमानना कर व्यक्ति के श्रयोध और ररि 
महत्व को स्वीकृति दे सकता। व्यक्ति के चरित्र में उसकी जीवर 
की विविध दिशाओं और अ्रवस्थाश्रों में अपार महत्व की समा 
देख सकना नवीन और क्रान्तिकारी सामाजिक दृष्टि द्वारा ही स 
था। मले ही रुसतजी की यह सूझ कबि रबीन्द्र के किसी व्ष 
परिणाम हो और भले ही उनके द्वारा अंकित उर्मिला के च| 
परिपूर्ण नवीनता न आ पायी हो , ( पुराने संस्कार और hr h: 
्रादशों की छाया बनी रह गयी हो ) परन्तु एक छोटे से संक | 
लेकर एक बड़े काव्य की प्रधान नायिका का निर्माण कला 
नये रंगों और नये भावों से सजाना--गुस्तजी की सामाजिक हा 
दर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नये युग की मानव-महत्व की ते | 
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| ह्यना नमा व्यक्तिवाद भ समभव का आदर्श--'साकेतः काव्य 
| क्षे मूल में रहा हैं, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता | 
दूसरी क्रान्तिद्शिता साहित्यिक है | समाज-सम्बन्धी घारणाओं में 
| रई कवि कितना ही अग्नगामी क्यों न हो, सामने पड़नेवाली साहि- 
| खक रूढ़ियाँ और परम्पराएँ उसका मारे अवरोध कर लेती हैं । यह 
झ्ावश्यक नहीं कि नयी सामाजिक दृष्टि का प्रवर्तक कवि सदैव नयी 
साहित्यिक दृष्टि का भी प्रवर्तक हो । किन्तु गुप्तजी को 'साकेत' सम्बन्धी 
मूलवर्तों कल्पना में नवीनता भी कम नहीं है। उर्मिला रौर भरत का 
| नायकस्व स्वीकार कर 'साकेत' में पहले-पहल महाकाव्य की वीररस 
। प्रधान पद्धति की उपेक्षा की गयी ह । यह एक ऐसा साहित्यिक प्रवर्तन 
7| हे, जो आधुनिक युग के वन्य प्रवन्ध-काब्यों में भी प्रतिफलित हुथ्रा 
ह| है! “साकेत? से कुछ पूवं प्रकाशित होने वाले “प्रियवास काव्य में 
| इरिश्रौध जी ने भी यह पद्धति अपनायी दे । और 'साकेत' के पीछे 
$| निर्मित प्रसाद! जी की "कामायनी? काब्य में वीररस की यही विरलता 
| हे। साकेत’ की चरित्रसृष्टि में धीरोदात्त नायक की गरिमा और 
उत्प के स्थान पर अधिक सरल और मनोरम मानवीय भावों की 
म योजना है । 'साकेत' में महाकाव्य सम्बन्धी नया श्रादसे शरोर प्रतिमान 
स्थित करने का प्रयत्न जान-वूकर मले ही न किया गया हो, परन्तु 
` महाकाव्य विधयक क्रमागत व्यबस्था और परिपाटी से यह अनजाने में 
ही इतने दूर चला गया हे कि आधुनिक युग का नया साहिलिक प्रवर्तन 
` उसे स्वभावतः अपने विकास की श्रारम्मिक कड़ी मानकर चलता ह । 
. हें यह स्वीकार करना होगा कि “साकेत काव्य की इस वस्तविक 
` ्राइनिकता के साथ उसमें ऊपरी कृत्रिम श्राहुनिकता के भी उल्लेख 
| भलते हैं। ऐसा ज्ञात होता हे कि कवि इन प्रलोमनों से बच नहं 
ह| सफा है | एक स्थान पर श्रयोध्या से राम के बिंदा होते समय जनता 
| दारा रास्ता रोककर खड़े होने और मद्र श्रवा करने का इर ह । 
| दूसरे स्थान पर उर्मिला द्वारा सैनिकों को गांधीजी की अ्रहिंसा की 
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शिक्षा दी जाती हे । सम्भव हे कुछु लोग इन्हीं स्थलों को रे | 
६5. ल्द a शेप 

समते हों; किन्तु मेरी धारणा ऐसी नहीं दे । में तो ऐसे इन क 

को काव्यगत वास्तविक आधुनिकता का अपवाद ही समझूंगा। 


ग्राधुनिकता की इस चर्चा के पश्चात्‌ अब में महाकाव्य की 
- 'याकेत' पर विचार करूँगा। महाकाव्य के तीन मुख्य लक्षण माने 
सकते हैं । प्रथम, रचना का प्रबन्धात्मक या रुगबद्ध होना। 


बरती| १ 


समावेश इन्हीं तीनों लक्षणों में करना चाइुँगा । “साकेतः की रर 
सगंवद्ध तो हे; किन्तु उसकी प्रबन्धगत धारा श्रव्याहत या झटू 
हें । नवम सगे में उर्मिला के विलाप का वर्णन करते हुए कवि 
के कथातन्त्र को छोड़ बैठता है । दशम सग में उर्मिला श्रपने पै 
कालीन अतीत का स्मरण करती हे । इसका भी मुख्य प्रवन् से ह 
तार नहीं जुड़ता । ग्यारहबं और वारहवं सगों में “साकेत' के ||. 


जाती हे। इन चार सगां में व्यापार-विकास को न्यूनता क श] 
प्रबन्ध की शिथिलता स्वीकार करनी पड़ती हें । प्रथम श्राउ र|: 
प्रचन्धःस्वरूप अधिक व्यवस्थित श्रवश्य हे, परन्तु वहाँ एक दूसरे 
की त्रुटि ्रा गयी हे । इन आठ सगो में केवल कुछ दिनों 
घटनाएँ संकलित हैं, जब कि चोदह वष के लम्बे समय का ६ 
विवरण श्रन्तिम चार सगों' में ही समाहित हे । कथावस्तु के] 
की इस त्रुटि का कारण सम्भवतः यह हे कि कवि ने "से | | 
वस्तु-कल्पना श्रपने आरंभिक साहित्यिक जीवन में की थी; श |, 
बार कथानक का साँचा बन जाने के उपरांत उसमें परिस | यु 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( १३६ ) 


५ कठिन हो गया, फिर भी यह भुटि “साकेत! के अन्य गुणों के समन्न 
| (पक्ष प्रमुख नहीं हो पायी । 

है. भहाक्ाव्य की दूसरी मुख्य विशेषता, शेली के गाम्भीर्य के सम्बन्ध 
| हम कह सकते हैं कि एक नितान्त नवीन काव्यभाषा का निर्माण 
पो ्रयोग करनेवाले कवि से सथा साधु, प्रौढ़ भर प्रांजल पदरचना 
क भ्रपेत्ा करना ही अनुचित होगा। जब तक हमारी यह भाषा 
| इम-से-कम एक शताव्दी तक जनसमूह के निरन्तर प्रयोग से प्रसारित 
| ब्लौर कवियों के सतत अभ्यास से परिष्कृत नहीं हो लेती, तब तक 
स| गहकाव्यो चित निर्दोष पदावली का निर्माण नहीं हो सकता, तब तक 
अ] हमारी काव्यशेली में सम्यक्‌ परिशुद्धि, विस्तार और गाम्भीर्य नहीं 
ग्रा सकता । किन्तु इस अनिवाय अभाव के लिए गुप्त जी पर कोई 
| दायित्व नहीं रखा जा सकता। यह तो मापा की विकासगत और 
ऐतिहासिक कमी है, जिसकी पूर्ति समय पाकर ही होगी। इस सम्बन्ध 


॥| सकता है कि उन्होंने साहित्यिक र काव्योचित भाषा के निर्माण 
ग का प्राथमिक कार्य किया और उसे प्रशंसनीय सीमा तक आगे 
बढ़ाया | इसमें संदेह नहीं कि खड़ी बोली के काव्यात्मक विकास के 
॥| विवरण में गुप्त जी का नाम सदैव ादरपूर्वक लिया जायगा। 
महाकाव्य को तृतीय शोर कदाचित सवंप्रथम विशेषता उसमें 
| वर्णित विषय की व्यापकता और महत्व है। “साकेत? की नवीन 

$| उद्भावना श्रौर युगसम्मत आधुनिकता का कुछ विबरण मैंने श्रभी-श्रभी 
| द्वा दै । केवल उतने ही आधार पर मैं कह सकता हूँ कि साकेत! 
"प्रचुर नवीनता एवं महत्व है | यों तो महाकाव्य की व्यापकता और 
ह| एव फे योतक कोई सुनिश्चित प्रतिमान नहीं हो सकते; किन्त 
| 'ाेत? काव्य का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है, हिन्दी के ऐति- 

| दि विकास में उसकी जो देन है, युग चेतना के नबोन्मेप उसमें 
| पे धनी सुन्दर आमा बिखेर रहे हैं उन्हें देखते हुए “साकेत' को 
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महाकव्य न कहना श्रन्याय होगा । 'साकेत” महाकाव्य ही नहीं, भर | 
निक हिन्दी का युग-प्रवतेक महाकाव्य है। समस्त हिन्दी जाते | 
इसका गव॑ और गौरव है । 


अभ्यास के लिये [ 

( ३ ) "प्रिय प्रवास’ तथा “साकेत' में भाषा-सम्बन्धी क्या अन्तर है! 
( २ ) “साकेत में “अल्पसंख्यक वर्ग की रीति-नीति और चातावरण्न| 
परित्याग कर कवि ने लोकसामान्य जीवन-चित्रण की छोर अप|. 
रुचि प्रदर्शित की है।” उदाहरण देते हुए इस कथन की स्याला| 
कीजिए । 
( ३ ) “न केवळ क्रमागत वीर-काव्य को मर्यादा यहाँ तोड़ी गयोह 
मानव-महर्व का समस्त आदश दी यहाँ बद्ल दिया गया है।| 
इस कथन की चिचेचना कीजिए । 
( ४ ) सहाय्य के प्रझुख लक्षणां की इटि से साकेत की समश्न| 
कीजिए | | 
( ५ ) समालोचना का आदर्श निरूपित करते हुए बताइए कि रसु] 
आलोचना उस कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं | 
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नाख न क्‍यों बढ़ते हैं ! 
( हजारीप्रसाद द्विवेदी ) 


बच्चे कभी-कभी चक्कर में डाल देनेवाले प्रश्न कर बैठते हैं | 

प्रल्पश् पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब 

| उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो में कुछ 

शोच ही नहीं सका । हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते है । बच्चे कुछ 

| दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें, तो माँ-बाप श्रक्सर उन्हें डाँटा करते 

| हें। पर कोई नहीं जानता कि ये श्रभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा 

' करते हैं | काट दीजिए, वे चुपचाप दण्ड स्वीकार कर लेंगे, पर निलज 

श्रपराधी की भाँति फिर छूटते ही सेंघ पर हाजिर। श्राखिर वे 

` इतनेः वेया क्यों ! 

| कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगलीं था; बनमानुप 

| जञेसा, उसे नाखून की जरूरत थी। इ Ei के be 
हुत जरूरी थे । असल में वही उसके श्रस्र थे । दात भी थे, 

हन न र उनका स्यान था। उन दिनों उसे जूकूना 

पड़ता था, प्रतिद्वरद्रियों को पछाइना पड़ता था, नाल उसके लिए 

श्रावश्यक अंग था । फिर थोरे-घीरे वह अपने श्रङ्ग से बाहर को 

वस्तुओ्रों का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले आर पेड़ की डाले काम 

में लानें लगा (रामचन्द्रजी की बानरो सेना के पास ऐसे ही श्र थे)। 

. उसने हड्डियों के भी हथियार बनाये । इन हड्डी के हथियारों में स 

मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताश्रों कें राजा का वज्र है! 

` दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और श्रागे बढ़ा | उ 

` भातु क्ते हथियार पाये। जिसके पाथ लोहे के शस और अस्त्र थे, चे 

बिजयी हुए, । देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए 
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सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के न्न, | 
असुरों के पास अनेक विद्याएँ थीं, पर लोहे के अख्तर नहीं थे शक | 
घोड़े भी नहीं थे । श्राया के पास ये दोनों चीज थीं। श्रायं विज्जा | 
हुए | फिर इतिहास श्रपनी गति से बढ़ता गया । नाग हारे, सुप 
यकष हारे, गंधव हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के श्रद्ञों ने | 
मार ली । इतिहास आगे बढ़ा । पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसोने | 
तोपों ने, बमों ने, बम-वषक वायुयानों ने इतिहास को किस कीरः | 
भरे घाट तक घसीरा है, यह सत्रको मालूम है। नख-धर मनुष श | 
एटम बम पर भरोसा करके आगे की शोर 'बल पड़ा है। पर उछे | 
नाखून अब भी बढ़ रहे हैँ । श्रव भी प्रकृति मनुष्य को उसके मत | 
वाले श्रञ्न से वंचित नहीं कर रही है, श्रव भो वह याद दिला देतं |. 
है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता । तुम बही तब | 
वघ पहले के नख-दन्ताबलम्त्री जीव हो--पशु के साथ एक ही सत | 
पर विचरने बाले ओर चरने वाले | 
ततः किम्‌ ? मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज श्रे | 
बच्चों को नाखून न कारने के लिए डाँटता है । किसी दिन-कुछ गो) | 
लाख ब पूर्व--वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डाँसा | 
रहा होगा । लेकिन प्रकृति है कि वह श्व भी नाखून को जिले | 
जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा हे।वे | 
कम्बख्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे न्धे हैं, नहीं जानते कि मतुण हो | 
इससे कोटि-कोटि गुना शक्तिशाली श्रस्न मिल चुके हैं । मुझे ऐं | 
लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता । उसके भीतर ब | 
युग का कोई अवशेष रह जाय, वह उसे श्सह्म दे । लेकिन यह मे 
कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की वबरता बय 
कहाँ हे, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिग | 
का हत्याकांड वार-बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीन | 


रूप दै | मैं भनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ, तो कमी-कमी गिर | 
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| हो जाता हूँ । ये उसकी भयंकर पाशवी बृत्ति के जीवन्त प्रतीक हैं। 


रुष्य की पशुता को जितनी वार भौ काट दो, वह मरना नहीं जानती। 
कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार, विनोदों के 


| लिए. उपयोग में लाना शुरू किया था। वास्स्यायन के कामसूत्र से पता 
| चलता दै कि ञ्राज से दो हजार वष पहले का भारतवासी नाखूनों को 
। जम के सँवारता था । उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बतायी 
पायी है । त्रिकोण, व्उलाकार, चन्द्राकार, तन्दुल दि विविध 
` द्राकृतियोँ के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के जाने किस काम 
' ग्राया करते थे । उनको सिक्थक (लोम) और श्रलक्तक (श्रालता) से 
| बत्नपर्वक रगड़कर लाल और चिकना वनाया जाता या । गौड़देश के 
लोग उन दिनों बड़े-बड़े नखों को पसन्द करते थे भ्रोर दाक्षिणात्य 
| ज्ञोग छोटे नखों को । अपनी-अपनी रुचि हे, देश की भी और काल 
| की भी | लेकिन समस्त श्रघोगामिनी बृ त्तियों को और नीचे खींचने- 
| वाली वस्तुओं को भारतवर्षं ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाइ 


भी तो भूल नहीं सकता | 

मानव-शरीर का अध्ययन करनेवाले प्राणि-विज्ञानियों का निश्चित 
मत है कि मानव-चित्त की भाँति मानव शरीर में बहुत-सी श्रम्यास- 
जन्य सहज बृत्तियाँ रह गयी हैं | दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता 
रही है। ्रतएव शरीर ने श्रपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया 
है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही, और शरीर के श्रनजान में भी अपने- 
श्राप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केश का 
बढ़ना दूसरा है, दाँत का दुबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना 
चौथा है । और असल में सहजात बृत्तियाँ श्रनजान को स्तयो को 
ही कहते हैं | हमारी मापा में भी इसके उदाहरण मिलते ह । अगर 
श्रादमी अपने शरीर की, मन की और वाक को श्रनायार भ र 
बृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे पनी बास्तविक प त्त 


| पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचता दो 
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क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख ढा छे 
की जो सहजात बृत्ति हूँ, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है शौ | 
यद्यपि पशुत्य"के चिह्न उसके भीतर रह गये हैं, पर वह पशु हो | 
छोड़ चुका है । पशु वनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता ! उसे कोई | 
रास्ता खोजना चाहिए। श्र्र बढ़ाने की प्रबृत्ति मनुष्यता न्ष | 
विरोधिनी है । | 

मेरा मन पूछता है- किस ओर ? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है! | 
पशुता की और या मनुष्यता की ओर ? अस्त्र बढ़ाने की ओर या श्रन्न | 
कारने की श्रोर । मेरी निवोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति हेही | 
प्रश्‍न किया है--जानते हो, नाखून क्यों बढ़ते हैं ! यह हमारी पशुता | 
के अवशेष हैं | में पूछता हुँ--जानते दो, ये अस्त्र-शत््र क्यों बढ़ रहे | 
हैं? ये हमारी पशुता की निशानी हैं | भारतीय भाषाश्रों में प्रायः है | 
अंग्रेजी के “इ रिंडपेणडेन्स? शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत 
होता है । १% श्रगस्त को जव अंग्रेजी भाषा के पत्र “इणिडपेणडेन्स' की | 
घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र “स्वाधीनता-दिवस' की चर्चा | 
कर रहे थे। 'इण्डिपेण्डेन्स' का श्रथ है अ्रनधीनता या किसी | 
श्रधीनता का अभाव; पर “स्वाधीनता? शब्द का श्रथ है श्रपने ही 
अधीन रहना । अंग्रेजी में कहना हो, तो “सेल्फ डिपेण्डेन्स' कह सकते | 
हैं | में कमी-कमी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक श्रंगरेजी की श्रबुः | 
वर्तिता करने के वाद भी भारतवर्ष 'इणिडिपेणडेन्स' को अनधीनता कों | 
नहीं कह सका ? उसने अ्रपनी आजादी के जितने भौ नामकरणं | 
किये--स्वतन्त्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता--उन सबमें “स्व' का बसग | 
श्रवश्य रखा हूँ। यह क्या संयोग की वात है या हमारी समूची परसरं | 
ही अननान में, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रहती हे । बे । 
प्राणिविज्ञान की बात फिर याद श्राती है--सहजात बृत्ति अनजानी | 
स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः हमारे नेता | 
ओर विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे श्र 
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में दुखी कैसे बनाया जाय । हमारे देश के लोग पहली वार यह सब 
दोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है | हमारा इतिहास बहुत पुराना है, 
हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों रोर नाना पहर से ' 
बिचारा गया है । हम कोई नौसिखुए नहीं हैं, जो रातों-रात प्रनजान 
जङ्गल में पहुँचाकर श्ररक्षित छोड़ दिये गये हों। हमारी परम्परा 
प्हिमामयी, उत्तराधिकार विपुल र संस्कार उच्ज्वल हैं। हमारे 
श्रनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्ररणा देती 
हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गयी है । उपकरण नये हो 
| गये हैं ्ौर उलभनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गयो है, पर मूल सम- 
स्याएँ बहुत अधिक नहीं बदली हँ। भारतीय चित्त जो राज भी 
अआधीनता' के रूप में न सोचकर 'स्वाधीनता' के रूप में सोचता है, 
| बह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। यह 'स्व! के वन्धन को 
` ग्रासानी से नहीं छोड़ सकता | आपने श्राप पर ्रनेश्वप के द्वारा 
लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बढ़ी भारी विशेषता है। में 
ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा 
विशेष है, उसमें हम चिपटे ही रहें। पुराने का (मोह सब्र समय 
बांछुनीय ही नहीं होता। मरे वच्चे को गोद में दवाय रहनेवाली 
धंदरिया! मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती | परन्तु मे ऐसा भी नहीं 
सोच सकता कि हम नयी श्रतुसम्मित्सा के नशे में चूर होकर श्रपना 
सरबस खो दें । कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं 
होते, सब नये खराब ही नहीं होते । भले लोग दोनों की जाँच कर लेते 
हैं; जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर हेते हैं, और मूढ लोग दूसरों के 
इशारे पर भटकते रहते हैं । सो हमें परीक्षा करके _ हितकर बात सोच 
लेनी होगी और अगर हमारे पू्वसञ्चित भएडार में बह दितकर वर 
निकल राये, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है| पर 
जातियाँ इस देश में अनेक शायी हैं । लड़ती-भगढ़ती रही me 
प्रेमपूवक बस भी गयी हैं | सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड 
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नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामा 
घमं खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी । भारतवर्ष के करि 
ने श्रनेक प्रकार से, अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने क्ष | 
कोशिश की थी। पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी । समस्त वशं | 
र समस्त जातियों का एक सामान्य ्रादश भी है । वह है अपने ही 
बन्धनों से श्रपने को बाँधना । मनुष्य पट से किस बात में भिन्न है! | 
श्राहार-निद्रा आदि पशुसुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जसे श्र 
प्राणियों के। लेकिन वह फिर भीं पशु से भिन्न दै । उसमें संयम है, | 
दूसरे के सुख-दुःख के प्रति समवेदना है, भद्धा है, तप हे, त्याग है। | 
यह मनुष्य के स्वयं के उद्धावित बन्धन हैं। इसलिए मनुप्य भाड़े- | 
टंटे को अपना श्रादर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़नेबाहे | 
अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किये | 
गये श्रसत्याचरण को गलत श्राचरण मानता हं । यह किसी खाइ | 
जाति या वणं या समुदाय का धर्म नहीं हे । यह मनुष्य-मात्र का घमं | 
हे | महाभारत में इसलिए, निवर भाव, सत्य और अक्रोध को सब बणां 
का सामान्य धर्म कहा हे :-- 

एतद्वि त्रितयं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत। 

नि्वेरता महाराज सत्यमक्रोध एव च ॥ 
श्रव्यत्र इसमें निरन्तर दानशीलता को भीं गिनाया है ( श्रनुशातत 
१२०, १० )। गौतम ने टीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्पता | 
यही है कि वह सबके दुख-सुख को सहानुभूति के साथ देखता | 
हुं । यह श्रात्मनिर्मित बन्धन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ्रहिश, | 
सत्य रौर श्रक्रोधमूलक धमं का मल जत्स यही है। मुझे श्राइचय | 
होता है कि श्रनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव केसे रह गब | 
है | लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर श्राशचर्यं हुआ था। श्रशनं _ 
सबत्र श्रादमी को पछाड़ता है और ्रादमी है कि सदा उससे लोह _ 
लेने को कमर -कसे है । 
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मनुष्य को सुख के से मिलेगा ! बड़े-बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं 
की कमी है, और मशीन वैठाश्रो, और उस्तादन बढ़ाओो, श्रौर घन 
की वृद्धि करो, ओर वाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ । एक चूदा 
था। उसने कहा था--वाहर नहीं, भीतर की और देखो । हिंसा को 
मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और देष को दूर करो, 


लोक के लिए कष्ट सहो। आराम की यात मत सोचो, ग्रेम की बात 
सोचो, आत्म-पोपण की बात सोचो, काम्न करने की वात सोचो । 


उसने कद्दा--प्रेम ही बड़ी चीज हे, क्योकि वह हमारे भीतर है। 
उच्छुझ्ललता पशु की वृत्ति है, “स्वः का दःधन मनुष्य का स्वभाव 
दै । बूढ़े की वात अच्छी लगो या नहीं, पता नहीं। उसे गोली मार 
दी गयी । आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। में दैरान 


होकर सोचता हूँ--बूढ़े ने कितनी गहराई में पैठकर मनुष्य की वास्त- 
विक चरिताथंता का पता लगाया था। | 


ऐसा कोई दिन आ सकता दे, जब कि मनुष्यों के नाखूनों का 
बढ़ना बन्द हो जायगा । प्राणिशास्त्रयों का ऐसा अनुमान ह कि 
मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जायगा, जिस प्रकार 
उसकी पूँछ झड़ गयी दें । उस दिन मनुष्य की पशुता मी लुप्त दो 


जायगी । शायद उस दिन वह मरणाखो का प्रयोग भी बन्द कर देगा । 
तब तक इस वात से छोटे बच्चों को परिचित करां देना वाँछनीय 


जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता को 
निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की भ्रपनी इच्छा, अपना 
ग्राद है । बृहत्तर जीवन में श्रन-शख्रों को बढने देना मनुष्य की 
पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मशु की 
तकाजा है । मनुष्यों में जो घृणा है, जो अ्नायास--सिखाये बिना-- 
शा जाती है, वह पशुत्व का योतक है श्रौर पने को संयत रना, 
दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का त्रम है । बच्चे यह 


जानें तो अच्छा हो कि श्रम्यास और तप से प्राप्त वस्तु मनुष्य को 
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सफलता और चरिताथता में श्रन्तर हे । मनुष्य मरणाख्रों के 

यन से, याह्य उपकरणों के बाहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता) | 
जिसे उसने.बड़े श्राडम्बर के साथ सफलता का नाम दे रखा रा [ 
परन्तु मनुष्य की चरिताथता प्रम में इ, मंत्री में हे, त्याग में है ने 
को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में हे । नाखूनों का बना | 
मनुष्य की उस श्रन्थ सहजात वृत्ति का परिणाम हे जो उसके चीज | 
में सफलताले अना चाहती हे, उसको कष्ट देना उस "स्थन 
श्रात्म-बन्धन का फल हं, जो उसे चरिताथता की ओर ले जाती हे। | 
कम्बख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। | 

= कल्पलता! ऐे। 


अभ्यास के लिये 
( १ ) निम्तांक्वित उक्तियां की व्याख्या कीजिये-- | 
(क) 'मनुष्य की पञ्चता को जितनी वार भी काट दो वह मत | 
नद्दी जानती । | 
(ख) 'अख बढ़ाने की म्दवत्ति मनुप्यता की विरोधिनी है | 
(य) 'आत्मनिमिंत बन्धन ही मनुष्य को मलुप्य बनाता है! | 
(घ) "अज्ञान सबंत्र आदमी को पछाड़ता है और भादमी हरि | 
सदा उससे ळोहा लेने को कमर कसे है । | 
( २ ) गाँधीजी ने क्या उपदेश दिये ? उन्हें गोळी मार कर मशुभे | 
अपनी किस भ्रवृत्ति की सूचना दी ? , 
( ३ ) नाखून का बढ़ना और मचुष्य का उन्हें बार-बार काउना किस ए | 
के प्रतीक हं ? 
( ४ ) व्यक्तिनिष्ठ या निबन्ध की प्रसुख विशेषता का बर्णन कते 
प्‌ बतलाइये कि द्विवेदीजी का प्रस्तुत निवन्ध उस कसर १ 
कहाँ तक खरा उतरता है । 
( ५ ) द्विवेदी जी की गद्य-शेली की विशेषताक्षों का डल्लेख करते ह 
बताइए कि इसके द्वारा उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रकाश पडता 
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प्रेमचन्द का महत्व 
( नगेन्द्र ) 


ग्राज वर्षों वाद प्रेमचम्द के सवतः स्वीकृत श्ेट्म उपन्याम 
“तोदान? का एक बार फिर श्रध्ययन करने के उपरान्त भी मेरी धारणा 
में कोई परिवर्तन नहीं हुश्रा । 

प्रेभचम्द का सबसे प्रधान गुण है उनकी ब्यापक सहानुभूति | 
उनके व्यक्तित्व का मानव पच श्रत्यन्त विकसित था। भारत के दीन,-- 
दुखी जनता, गाँव के अपढ़ और भोले किसान श्रौर शहर के शोधित 
मजदूर, निम्नवर्ग के वे श्रसंख्य अ्रम-आंत वरा-व्यवस्था के शिकार नर- 
नारी तो उनके विशेष स्नेह-भाजन थे ही, परन्तु उनके श्रतिरिक्छ 
ग्न्य वर्गों के प्राणी भी-उच्च वर्ग के राजा, उद्योगपति, जमींदार 
और हुक्क्राम, उदार मध्यवगं के व्यवसायी, नौकरीपेशा लोग, समाज 
के पुराणःपंथी, पंडित-पुरोहिंत मी उनको सहानुभूति से वंचित नही 
थे। इसका अथ यह नहीं कि उनको सत्‌-अ्रसत्‌ की चेतना न थी। 
नहीं, यह चेतना उनकी सवया निश्नन्त थी भ्रीर इस विषय में उनका 
दृष्टिकोण पूर्णतया निश्चित और स्थिर था। परन्तु डनके मन में वर 
. नहीं थो । उनके मन में मानव के प्रति सहज श्रॉत्मीय भाव था। वे 
उसके पाप से अवगत थे। पाप का उन्होंने निर्भय होकर तिरत्कार 
किया । परन्तु पाप को छोड़कर उन्होंने कमी पापी से वृणा नहीं की । 
इसके लिए गाँधी और गाँधी से मी श्रधिक स्वयं गाँधी की प्रभावित 
करने वाले विदेश के मानवबादी होखकों का प्रभाव काफी ददै तके 
उत्तरदायी था, किन्तु मूलतः तो यह उनके अपने स्वमाव-रस्काः ड 
विशेषता थो । यह व्यक्ति स्वभाव से ही सस्त घा-उसक दि क 
सहानुभूति पर मानव का सहज श्रधिकार था | उस डुग फ श्रादशबाद्‌ 
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ने जिसका मूल आधार था जनवाद, उनको निश्चय ही प्रभावित सि 
परन्तु उनका यह ्रादशवाद अथवा जनवाद स्वभाबजात था 
प्रथामात्र नहीं था । इसका उनके संस्कारों के साथ संपूण 
था इसीलिए इन धरातल पर पहुँचकर उनकी चेतना मानब के स 
भेदों से मुक्त हो जाती थी। प्रगतिवादियों ने अपने मानव-मत्तार 
की सिद्धि के लिए व्यर्थ ही उन पर वग-चेतना का आरोप कर दिवा| 
परन्तु वास्तव में वे इस दोष से सवथा मुक्त थे। उन्होंने पूँजीपति 
श्रौर जमाँदारों के दोषों को क्षमा नहीं किया, किन्तुसाथ हो उन्न 
तकलीफ के प्रति भी वे निर्मम नहीं थे। सामाजिक और श्रा 
आवरण के नीचे आखिर पूँजीवादी भी तो मनुष्य है, जो उसी तह | 
दु/ख-दद का शिकार दै जिस तरह मजदूर । राजनीतिक दलबन्दी॥ | 
आकर अपने मन में इस तरह के खाने वना लेना कि उसके दःख-दर | 
का वहाँ प्रवेश ही न हो सवथा अ्रप्राइतिक और श्रमानवीय हें रौर | 
जिनके हृदय से इस तरह का विभाजन सम्भव होता है, उनकी माम | 
वता हार्दिक न होकर बौद्धिक होती है--या प्रदशन मात्र | कोहि | 
मनोविज्ञान की दृष्टि से यह सम्भव नहीं हे कि एक की विवशता झे | 
करुणाद्रं करे और दूसरे की न करे | जिनकी सहानुभूति पर राजनीति | 
बुद्धिवाद का अंकुश रहता हे वे सहानुभूति का दम्भ करते हैं। कहे 
ही आवश्यकता नहीं कि प्रेमचन्द की सहानुभूति ऐसी नहीं पी। | 
पापी को उन्होंने च्मा नहीं किया, शोषण के अपराधों की उन्होंने बही 
भी उपेक्षा नहीं की । उनके उपन्यासों में दएड का निषेध नहीं हे 
उनमें एक ओर बहिष्कार से लेकर कारावास और मृत्यु तक शो 
दूसरी ओर उपवास श्रादि से लेकर आत्मघात तक का दण्ड हे | परख 
सहानुभूति का ञ्रभाव किसी भी श्रबस्था में नहीं है । प्रेमचन्द की. 
भी कठोर नहीं होते और कहीं भी दम्भ नहीं करते वह उनके व्यतित 
की श्रपूब विजय थी । 
इसी ब्यापक सहानुभूति के कारण उनके साहित्य का चेत्र शर 
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बिस्तृत दै । गाँधी-युग के प्रथम तीन चरणों के सामाजिक, 
नीतिक आर्थिक और साम्प्रदायिक जीवन के सभी पहलुश्नों श्रौर 
समस्याओं का जितना संगोपांग श्रोर सटीक चित्रण प्रेमचन्द में” 
मिलता है वैसा हिन्दी के किसी' साहित्यकार में मिलता ही नहीं है | 
भारत के श्रन्य किसी साहित्यकार में भी मिलता है, इसमें संदेह है। 
साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव की सीमाएँ होती हैं--जीवन 
के कुछ रूपों में वह रम सकता है कुछ में नहीं, परन्तु प्रेमचन्द की 
सहानुभूति इतनी व्यापक थी, उनका हृदय इतना बिशाल था कि 
जीबन के सभी रूपों के प्रति उनमें राग था | उनकी प्रतिभा कई ग्रंशों 
| में महाकाव्यकार की प्रतिभा थी. इसीलिए उन्हें जीवन की समग्रता 
| के प्रति राग था और मानव के सभी रूपों के प्रति ममत्व था | 
| विविध बग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था रादि. 
| के जितने श्रधिक पात्र ्रेमचन्द में मिलते हैं, उतने श्रोरों में नहीं। 
| श्राप हिन्दी के नये उपन्यासकारों-जेनेन्द्र, भ्रज्ञ्य, यशपाल, इला- 
| चन्द्र से उनकी तुलना कीजिये तो एक श्रोर विशाल जनसमूह है 
तो दूसरी रोर व्यक्तियों के सरोबर-मात्र । शरत्‌, यहाँ तक कि रवीन्द्र 
का भी चेत्र अपेक्षाकत अत्यन्त सीमित हे । 

जीवन के इस समग्र ग्रहण का परिणाम यह हुआ कि प्रेमचन्द 
ने उपन्यासों में अपने युग श्र्थात्‌ गाँधी-युग के तीन चरणों के सामा- 
जिक, राजनीतिक जीवन का अत्यन्त पूणं इतिहास दे दिया है । 
' वास्तव में जिस समय में उत्तर-भारत के इतिहास फे इस कालखंड 
का सामाजिक इतिहास लिखा जायगा, उस समय प्रेमचन्द के 
| उपन्यासों से अधिक व्यवस्थित सामग्री न्यत्र नहीं मिलेगी । और 
| यदि इतिहासकार राजनीति से श्रातंकित होकर विवेक न खो बैठा, 
| तो वह उन्हें भी पड्टाभि के इतिहास और नेहरू तथा राजेन्द्रबावू 
| की जीवनियों से कम महत्व नहीं देगा । इसके मूलतः दो कारण हैं-- 


| पङ सहिः मज ते. अत्यन्त, सत्तेत्‌ , होकर अपने साहित्य को _ को 
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युग-जीवन का माध्यम बनाना का माध्यम बनाया है, दूसरे यह कि युग-धम के क ् 


पूर्ण तादारम्य स्थापित करते हुए सर्वांग जीवन को ग्रहण किया है| | 
--प्रेमचन्द का दूसरा गुण है उनका अत्यन्त स्वस्थ और साधार 

व्यक्तित्व । साधारण का प्रयोग मैं यहाँ “नार्मल? के श्रथ मेकर 

हूँ । उनका दृष्टिकोण मनोग्रथियों से रहित सर्वथा ऋजु- सरल गा k 
उनमें प्रदृ्तियों का स्वस्थ संतुलन रौर अतिचार एवं श्रविचार भ्न | | 
भाव था । मनोग्रंथि से अभिग्राय उस मनोबेज्ञानिक स्थिति रे |: 
जो उचित रीति से विचार करने, उचित रीति से अनुभव करने श्रौ | 
उचित रीति से जीवन-यापन करने में बाधक होती है। ये मनोग्रेणां ; 
प्रायः दो प्रकार की होती हैं--श्रथ-मुलक और काम-मूलक । प्रेम्‌ | | 
के सम्पूणं साहित्य पर आधिक समस्याश्रों का प्रञुत्व है । गत युद | 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आर्थिक विषमताश्रों के जितने मै | 
रूप संभव थे, प्रेमचन्द की दृष्टि उन समी पर पड़ी और उन्होंने अपने ले | 
से उन सभी का समाधान प्रस्तुत किया है। परन्दु उन्होंने अथे | 
को सामाजिक जीवन की ग्रंथि नहीं बनने दिया। वह समलाई| 
जिसका समाधान मी उपस्थित है। उनके पात्र आर्थिक विषमताें| 
से पीड़ित हैं; परन्तु वे बहिमुंखी संघर्ष द्वारा उन पर विजबपरा| 
करने का प्रयत्न करते हैं, मानसिक कुएठाओं के शिकार बनकर कही 
रह जाते । इसका मुख्य कारण यह है कि. उनके सष्टा का हि| 
विवेक प्रधान दै । वे श्रनुभव-ज्ञान कभी नहीं खोते; समस्या का था| 
धान उसे सुलर्का-सुलकाकर उसके मूल कारणों को दूर करते | 
होगा । उसके द्वारा अभिभूत हो जाने से नहीं। यह सुस्थिर क| 
श्रौर उसका आश्रग्नी अनुपात-जञान प्रेसचन्द के दृष्टिकोण की | 


| 


गुण है । वह किंसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोइवा | 
इसी कारण प्रेमचन्द में किसी रूप में अतिबाद नहों मिलता। _ | 
दर्शन में आस्था रखते हुए भी उन्होंने कहीं मी उसकेप्रि 
C- शयु !किवे काहैववऽडखाह कहीं दिला है; हीताय हः 
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इन्धी अतिवादों को प्रेमचन्द ने सदेव अपनी यथार्थ दृष्टि द्वारा 
|अनुशासित रखा है और उसकी श्राध्यात्मिकता को ठोस भौतिक 
| हद्वान्तों द्वारा उधर किसानों थोर मजदूरों के प्रति उनके हृदय में 
श्रगाध सहानुभूति है । यास्तव में शोषित वर्ग का इतना बड़ा हिमायती 
न्दी में दूसरा नहीं है। परन्तु जमींदारों और पूँजीपतियों के प्रति 
भी यह कलाकार अपना संतुलन नहीं खो वैठा-उनके दोषों पर 
द्धा प्रकाश डालते हुए भी वह उनके शुणों को सबंधा नहीं झुला 
बैठा | किसानों और मजदूरों में अपने सामाजिक और राजनीतिक 
| बलों के प्रति चेतना जगाने का प्रयत्न उन्होंने श्रपने सभी उपन्यासो 
| ह किया है; परन्तु इस प्रयत्न के भावात्मक रूप को ही ग्रहण किया 
| ३; श्रभावात्मक रूप को नहीं | कहीं भी उन्होंने जमीदारों और 
| किसानों के प्रति घृणा एवं प्रतिशोध के भाव को उभारना न्याय्य नहीँ 
| हमम । दूसरे शब्दों में, बग संघष नाम की वस्तु को एक मोहक रूप 
| देकर उन्होंने कहीं भी स्वतन्त्र महत्व नहीं दिया। संघर्ष जीवन का 
| प्रब्ततम साधन है । असत्‌ को परास्त कर सत्‌ की प्रात के लिए 
| इवर्ण करना जीवन का ध्येय है । परन्तु बर्ग-संधपे को मानव के प्रति 
| मानव के संघर्ष को--एक सबंग्रासी सत्य मानकर उसको श्राकपक रंगों 
| # चित्रित करना और फिर सम्पूणं जीवन को उसी रंग मैं रंगर 
| देखना एक घातक अतिबाद है, जिसको प्रेमचन्द ने सदा ही सतता 
| रे बचाया है । उनके विवेक ने एकांगिता और श्रतिवाद से सदेव ही 
| उनकी रक्षा की है । 
| जीवन की काममूलक ग्रन्थियाँ कहीं श्रधिक्र विषम le 
| गहन होती हैं । फ्रॉयड के सिद्धान्त को श्रतिबाद मानते हुए र इस 
| बात का निषेध नहीं किया जा सकता कि मानव मन की भर 2 
ग्रंधियों का आ्राधार काम है। साहित्य में भी कामाभित के 
। | गाश्रों का साधारण योग रहता है। मैं समता हूँ कि रे स 
| | श बृहुदश इन्हीं कामुकल्पनाओं से मर्य पसच हें 
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प्राप्त करता है । श्राज के जीबन में ओर साहित्य में तो इनके 
आर भी अधिक है । स्वदेश-विदेश का साहित्यकार, कवि, नान्न | 
झौर सबसे अधिक उपन्यासकार इन काभमूलक अंथियों से हो मुख 
उलका है । भारत के उपन्यास-सम्राट्‌ शरच्चन्द्र तो एक परहा | 
इनसे श्रमिमूत ये । हिन्दी में जेनेन्द्र, भगवतीग्रसाद वाजपेयी, | 
इलाचन्द्र जोशी और बहुत अंशों में यशपाल के उपन्यास मी ज 
लिस हैं प्रेमचन्द ने इस विषय में अद्भुत स्वास्थ्य का परिचय हि| 
है। इस चेत्र में उनके उपन्यासों में महाकाव्योचित हषि-िस| 
मिलता दै । इस चेत्र में श्ंगार, वीर आदि समी प्रमुख ृत्तियोंच्न| 
यथोचित समावेश होते हुए भी मुख्य प्रतिपाद्य नहीं वन जाता । न| 
जीवन की एक प्रमुख प्रच्नत्ति है, परन्तु वह समग्र जीवन नहीं |. 
न जीवन का साध्य ही। श्रतएव जीवनाथीं के लिए उनमें ब्रा | 
श्यकता से अधिक श्रनुरक्ति रखना श्रेयस्कर नहीं है, ठीक इसी छ | 
जिस तरह कि उसके प्रति श्रावंश्यक विरक्ति और दमन का श्रम | 
करना । जीवन-स्वास्थ्य का यही लक्षण है और यह प्रेमचन्द में | 
रूप में मिलता है | प्रेमचन्द ने भी जीवन-घर्म को ही अपने उपसा] 
का प्रतिपाद्य बनाया है | काम का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया; पर| 
उसको प्रतिपाद्य का दर्जा कभी नहीं दिया । आरम्भ में उन्होंने अरे 
काम सम्बन्धो को प्राय; बचाया है; परन्तु वाद के उपन्यासों में झगे | 
भी सहज रूप में अंकित कर दिया है । सामाजिक जीवन का एक ले| 
यह भी है--कुल मिलाकर यह कल्याणकर नहीं है; परन्तु फिर मे 
इसका अस्तित्व तो है ही। वस, इसी रूप में प्रेमचन्द ने | 
श्रंकन किया है--इसमें कभी भी रस नहीं लिया है। उनकी श्वर 
जीवन-घटना, जिसका उन्होंने श्रीमती शिवरानी जी से श्रंति बी | 
में उल्लेख किया था, इसकी साक्षी है । स्वस्थ साधारण जीवन के 
कामोपयोग आवश्यक है, परन्तु वह जीवन का उद्देश्य किंसी मो | 


और | 
में--ओऔर किसी भी दशा में नहीं हो सकता; व्यक्ति को उसमें खी | 
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ज्ञाना चाहिए । ऐसा करने पर जीवन का स्वास्थ्य 
्रेमचन्द का दृष्टिकोण यही था। 


€ ~; ° 
. साघारण नामल व्यक्त निसगतः उपयोगिताबादी और नीतिबादी 
होता है, और प्रेमचन्द की दष्ट में वे दोनों विशेषताएं भरन्त मुखर 
हैं। दृष्टिकोण सन्ठुलन, विचार-स्वातन्त्य और मानसिक स्वातत्थ के 
प्रतिकूल पढ़ता है, क्योंकि संतुलित दृष्टिकोण जीवन का एक विशेष 
| स्तर निश्चित कर उससे अपने को बाँध लेता है श्रौर हानि-लाम के 
प्ञान स्थिर कर लेता है और उन्हीं के अनुसार जीवन-यापन करता 
| इ । यही हानिनलाभ-गणना जीवन की प्रत्येक बस्तु के विषय में उसकी 
स्वीकृति र श्रस्वीकृति का श्राधार वन जाती है | स्वार्थ के संकुचित 
दत्र में हानि-लाभ की यह भावना सबंथा भौतिक और तुच्छ हो जाती 
है; परन्तु जीवन के व्यांपक श्रौर उच्च स्तर पर यह नीतिवाद का रूप 
धारण कर लेती है । स्वार्थाँ व्यक्ति जहाँ श्रपने तुच्छ श्रौर तात्कालिक 
| हानि-लाभ की गणना में उलभ रहता है, वहाँ मनीषी व्यक्ति जीवन 
| को चुद्रताओं से ऊपर उठ कर व्यापक और स्थायी हानि-लाभ की 
| चिन्ता में रत रहता है। पहले दृष्टिकोण के लिए पारिमापिक शब्द 
| मूतवाद है और दूसरे के लिए नीतिवाद । उपयोगिता का आधार है 
| हानि-्लाम-विचार, और नीतिवाद का भार है उचित-अनुचित 
। 
| 
| 


नष्ट हो जाता है। 


श्रौर शिव-अशिव-विचार । हानि-लाभ जब एक का क्षणिक हानि-लाभ 

न रहकर अनेक का हानि-लाभ हो जाता है तो उसे ही शिव-श्रशिव 

| की संज्ञा दे दी जाती है और उपयोगिताबाद नीतिवाद का रूप 
| धारण कर लेता है | प्रेमचन्द का उपयोगितावाद इसी प्रकार का था | 

| उसका मूल आधार था श्रधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से 
अधिक हित । प्रेमचन्द के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है” 
|स शरौर सुन्दर शिव के ्रनुचर होकर श्राते हैं। उनकी कला 

|| सीङ्ति रूप में जीवन के लिए थी श्रौर जीवन का अर्थ भी उनके 

| दिएबतेेमर-सभसिक पीव हव्या ॥०अतीताोरः'पिऽ 

ः 
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रंगीन कल्पनाश्रों के लोभ में वे कभी नहीं पड़े। कला उनके 
जीवन कां एक प्रत्यक्ष साधन थी और उसका उपयोग उन्होंने "2 | 
रूप में निश्नान्त होकर किया। कला की स्वतन्त्रता की कलगोरे। 
स्वप्न में भी नहीं कर सकते थे। केवल मनोरंजनी कला को दे 
श्रौर माटों का खेल समभते थे। ्रानम्द की उनके लिएको 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं थो, वह सामाजिक जीवन के मल्य से श्रनुशा्न 

हित का ही एक अंग था । जो श्रानन्द सावजनिक हित में योग ड 

देता, वह क्षरिक उत्तेजना मात्र हे, उसका कोई मूल्य नहाँ। सा| 

बात वे सौन्दर्य और सस्य (ज्ञान-विज्ञान ) के लिए कहते थे। सुखे 
हैं प्राचीन वास्तुकला की इमारतों को देखकर वे कहा करते थे हई | 
सव कला फे नाम पर यों ही व्यर्थ पड़ी हुई हैँ; इनका साक | 
कार्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए | | 

अभ्यास के लिए 

( १) प्रेमचन्द॒ के व्यक्तित्व का मानव पक्ष अत्यन्त विकसित था- 
विवेचना कीजिए । 

( २ ) “उनके पात्र आर्थिक विषमताओं से पीड़ित हैं, परन्तु वे वहुमुत| 
संघर्ष द्वारा उन पर विजय ग्राप्त. करने का प्रयत्न करते है| 
मानसिक कुण्ठाओं के शिकार वनकर नहीं रद्द जाते ।'-्यांग| 
कीजिये । 

( ३ ) 'उनकी कळा स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन #|[ 
नर्थ सी उनके लिए दतंमान सामाजिक जीवन ही याउई| 
कथन की विवेचना कीजिये । | 

( ४) प्रेमचन्द्र की महत्ता पर एक लेख लिखिये । | 

(५ ) अस्तुत निबन्ध को पढ़कर नगेन्द्र जी की समाछोउचाशि 
बिषय मं आापक्ी क्या धारणा होती है ? 
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गुरु-भक्ति 
(महादेवी वमा ) 


गंगा पार झूँसी के खंडहर और उसके श्रास-पास के गाँवों के प्रति 


` भेरा जैसा श्रकारण आकर्षण रहा है उसे देखकर ही सम्भबतः लोग 
. जम्मजन्मान्तर के सम्बन्ध का व्यंग करने लगे हैं। हैमी तो थ्राश्चयं 
द्वी बात ! जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट-मित्रों से मिलने; 
| उत्सवो में सम्मिलित होने तथा आमोदःप्रमोद के लिए सुरक्षित रखते 
| हैं उसी को मैं इस खँंडहर और उनके क्षत-विक्षत चरणों पर पछड़ 


$ भागीरथी के तट पर काट ही नहीं, सुख से काट देती हूँ । 
ह बसे हुए, गुड़ियों के बड़े घरौंदों के समान लगनेबाले, 
कुछ लिपे-पुते, कुछ जीणा-शीणं घरों से खनियो का झुएड पोतलचवि 
के चमचमाते, मिट्टी कें नये लाल श्रोर पुराने मदरंग घड़े लेकर गंगा- 
जल भरने आता है उसे भी मैं पहचान गयी हूँ। उनमें कोई चूटेदार 
लाल, कोई निरी काली, कोई कुछ सफेद और कोई मेल श्रौर सूत के 
त स्थापित करनेवाली, कोई कुछ नयी और कोई छेदो सेच 
बनी हुई धोती पहने रती है । किसी की मोम लगी पार्टियों के बीच 
में एक अंगुल चौड़ी सिन्दूर रेखा शस्त होते सूय की किरणों में रे 
रहती है और किसी के कड़वे तेल से भी परिचित ल 2 
हुई छोटी-छोटी लटें मुख को घेरकर उसकी उदासो को दर कक 
केन्द्रित कर देती हैं । किसी की साँवली br र 
कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह-रहकर ही जहिया 
किसी के दुबल काले पहुँचे पर लाख की पीली-मेती रे काले 
पत्थर पर मटमैले चन्दन की मोटी लकीरे जान पड़ती ६ | ० हे 
गिलट के बढ़े-युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का बरन 
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बात करती है। किसी के कान में लाख की पैसे वाली तरकी धोती ३ | | 
कभी-कभी आँक भर लेती है श्रौर किसी की ढारें लम्बी जंजीर से गत्ता ; 
श्रौर गाल एक करती रहती हैं। किसी के गुदना-गुदे गेहुँए पैर | 
चाँदी के कड़े सुडौलता की परिधि-सी लगते हैं और किसी की फो 
उंगलियों र सफेद एडियों के साथ मिली हुई स्याही रागे और कर | 
के कड़ों को लोहे की साफ की हुई वेडियाँ बना देती हैं । F 

चे सब पहले हाथ-मुँह थोती हैं फिर पानी में कुछ घुसकर पड़ा म्र | 
लेती हैं--तब घड़ा किनारे रख सिर पर इंडुरी ठीक करती हुई मेरो | 
ओर देखकर कमी मलीन, कमी उजली, कमी दुःख की व्यथा-भरो, | 
कभी सुख की कथा-भरी मुस्कान से मुस्कुरा देती हैं। श्रपने मेरे बीच | 
का अन्तर उन्हें ज्ञात दै तभी कदाचित्‌ वे इस मुस्कान के सेतु से उसको. 
बार-बार जोड़ना नहीं भूलतीं । | 

ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय-मेसों में से किसी को उस | 
ओर बहकते देखकर ही लुटी लेकर दौड़ पड़ते हैं, गढ़ेरियों के बच्चे . 
अपने झुएड की एक भी बकरी या मेंड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान | 
पकड़ कर खींच ले जाते हैं और व्यथ दिन भर गुल्ली-डण्डा खेलने- | 
वाले निठल्ले लड़के भी बीच-बीच में नजर वचाकर मेरा रुख देखना | 
नहीं भूलते । 

उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले, किले में | 
काम करने जाते या घर पर आते हुए मजदूर. नाव बाँधते या खोलते | 
हुए मल्लाह कभी-कभी “चुनरी त रंगाउब लाल मजीठी हो” गातेश्राते | 
मुझ पर इष्टि पड़ते ही ञ्रकचकाकर चुप हो जाते हैं। कुछ विशेष | 
सभ्य होने का गव॑ करनेवालों से मुझे एक सलज्ज नमस्कार भौ | 
प्राप्त हो जाता है । | 

कह नह| सकती कव और कैसे मु फे उन बालकों को कुछ सिंलाने | 
का ध्यान झपा | पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिग | 
पदाधिकारियों फे चुनाव फे, मिना भवन के, विना चन्दे की भ्रपी 
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| के और सारांश यह कि विना किसी चिर-परिचित समारोह के मेरे 
| विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में चारो श्रोर एकत्र हो गये तब 
मैं बडी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गम्भीरता का भाव वहन कर सक्की। 
और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊ ! कुछ कानों में बालियाँ 
श्र हाथों में कड़े पहने, घुले कुरते और ऊँची मेली धोती में नगर 
श्रौर ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे, कुछ अपने बढ़े भाई का पाँव 
| तक लम्बा कुरता पहने, खेत में डराने के लिए खड़े हुए नकली ्रादमी 
| का स्मरण दिलाते थे, कुछ उ भरी पसलियों, बड़े पेट और टेढी दुबल 
टाँगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य सन्तान को परिभाषा में झा 
सकते ये और कुछ अपने दुबल, रूखे और मालन मुखों की करुण 
| सौम्यता और निष्प्रभ पीली श्राँखों में संसार भर की उपेक्षा बटोरे बैठे 
|` थे। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और श्राज भी मेरे स्मृति में 
अकेला ही आता है| वह गोधूलो मुझे भ्रव तक नहीं मूली । सम्ध्या 
के लाल सुनहली झाभावाले उडते हुए दुकूल पर रात्रि ने मानो 
छिपकर अंजन की मूठ चला दो थी । मेरा नाववाला कुछ चिन्तितः 
. सा लहरों की ओर देख रहा था; बूढ़ी भक्तिन मेरी किताबें, कागज- 
कलम आदि संभाल कर नाव पर रखकर बढ़ते अ्रन्धकार पर खिजला- 
| कर बुदबुदा रही थी या मुझे कुछ सनकी बनानेवाले विधाता पर; यह 
स#भना कठिन था । वेचारी मेरे साथ रहते-रहते दस लम्बे वर्ष काट 
आयी है, नौकरानी से अपने ्रापको एक प्रकार की अभिभाविका 
मानने लगी है, परन्दु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त 
उसे क्या मिला है । सहसा ममता से मेरा मन मर श्राया, परण्ठ नाव 
| की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर, फैलते हुए अन्धकार में से एक खरम 
को अपनी ओर आते देख ठिठक रदे। सावले, कुछ लम्बः मुले मे 
पतले स्याह ओठ कुछ श्रधिक स्पष्ट हो रहे थे। श्राँखें छोटी, पर इया 
f से आद्र थीं। मलिन, बिना किनारी की गढ़े की धोती ने उसके 
५ | उएवूकरडिक्वरंमां जेतयलीमालिव्डेळलिसःह८ त. ममो, रर 


( १६० ) 


की सुडौलता का श्रामास मिल रहा था। कन्धे पर हाथ रखकर रू 
जिस दुर्बल अघंनग्न वालक को अपने पैरों से चिपकाये हुए थी डे | 
मैंने सन्ध्या के झुटपुटे में ठीक से नहीं देखा । | 
स्री ने रक-रुककर कुछ शब्दों और कुछ संकेतों में जो कहा उसे 
मैं केवल यह समझ सकी कि उसके पति नहीं हैं, दूसरों के “घर पीते. | 
पोतने का काम करने बह चली जाती है और उसका यह श्रे | 
लड़का ऐसे ही घूमता रहता है । में इसे भी और बच्चों के साथ बैठने | 
दिया करूं तो यह कुछ तो सीख सके | | 
दूसरे इतवार को मैंने उसे सबसे पीछे अकेले एक ओर दुवकक | 
बैठे हुए देखा । पक्का रंग, पर गठन में विशेष सुडौल, मलिन मुल | 
जिसमें दो पीली पर सचेत आँखें जड़ी-सी जान पड़ती थीं। कस ब्र | 
चन्द किये हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे-छोरे . 
रूखे वालों की उग्रता उसके सुख की संकोच भरी कोमलता से ब्रो 
कर रही थीं | उभरी हडिडयों बाली गदंन को सँभालते हुए झुके क्षों 
से, रक्तहीन मटमैली हथेलियों और रेढ़े-मेढ़े कटे नाखूनों युक्त हाथों: | 
वाली पतली बाहेँ ऐसी झूलती थीं जेसे ड्रामा में विष्णु बननेवाले ब | 
दो भुजाएँ । निरन्तर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीरें | 
दुबले पैर ही विशेष पुष्ट जान पड़ते थे--वस, ऐसा ही था वह घीसा। | 
न नाम में कवित्व की गु जाइश न शरीर में । | 
पर उसकी सचेत आँखों में न जाने कौन-सी जिज्ञासा भरी थी! 
वे निरन्तर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी ही रहती थीं। | 
मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सोख लेना ही उनका ध्येय था। 
लड्के उससे कुछ खिंचे-खिंचे से रहते थे । इसलिए नहीं कि वह 
कोरी था, वरन्‌ इसलिए, कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की 
बूरा आदि ने घीसा से दूर रहने की नितान्त आवश्यकता उत्हें कार्य 
पकड्‌-पकडू कर समझा दी थी ।--यह मी उन्होंने और बताया घी 
के सबसे अधिक कुरूप नाम का रहस्य | बाप तो जम्म से पहले है. 
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नहीं रहा । घर में कोई देखने-मालने वाला न होने के कारण माँ उसे 
ददरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक ओर 
लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल 
घसीट-घसीट कर वालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ-साथ इस' 
नाम की योग्यता भी प्राप्त करता जाता था। 

फिर धीरे-धीरे अन्य स्त्रियाँ भी मुझे श्राते-जाते रोककर श्रनेक 
प्रकार की भाव-भंगिमा के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में घीसा 
की जन्मजात श्रयोग्यता का परिचय देने लगों। क्रमश मैंने उसके 
नाम के अतिरिक्त और भी कुछ जाना। 

उसका बाप था तो कोरी, पर बड़ा ही श्रमिमानी और मला 
आदमी बनने का इच्छुक । डलिया रादि बुनने का काम छोड़कर 
थोड़ी बढ़इगिरी सीख आया श्रौर' केबल इतना ही नहीं; एक दिन 
चुपचाप दूसरे गाँव से युवती वधू लाकर उसने अपने गाँव की स 
सजातीय सुन्दर बालिकाओं को उपेक्षित श्रोर उनके योग्य माता-पिता 
को निराश कर डाला । मनुष्य इतना श्रन्याय सह सकता है, परन्तु 
ऐसे श्रवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिदध ही दै। इसी से जब 
गाँव के चौखट-किवाड़ बनाकर और ठाङुरों के घरों में सफेदी करके 
उसने कुछ ठाट-बाट से रहमा आरम्भ किया तय अचानक दवेजे के 
बहाने वह वहाँ बुला लिया गया जहाँ न जाने का यहाना न उसकी 
बुद्धि सोच सकी ने अभिमान | पर स्त्री भी कम गोली न निकली । 
गाँव के अनेक विधुर और श्रविवाहित कोरियों ने केवल उदारताबश 
उसकी नैया पार लगाने का उत्तरदायित्व छेन चाइ) परर उसने 
केवल. कोरा उत्तर ही नहीं दिया, प्रस्युत उसे नमक मिंचे लगाकर 
. तीता भी कर दिया । कहा 'हम सिंह के मेहर होइके का सियारन के 
' जाव! फिर बिना स्वर, ताल के श्प. गिराकर, वाल खोलकर) 
| चूड़ियाँ फोडकर और बिना किनारे की धोती पहन कर जब उसने के 
| ८० बरकी सता मो हि, देणपला ne 
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जोम के समुद्र में डबने-डतराने लगा । उस पर घीसा वाप के मरने के 
बाद हुआ है । हुआ तो वास्तव में छः महीने बाद, परन्तु उस समय के 
सम्बन्ध में क्या कहा जाय जिसका कभी एक क्षण वष-सा बीतता है 
और कमी एक बर्ष क्षण हो जाता है। इसी से यदि वह छः मास का 
समय रबर की तरह खिचकर एक साल की श्रवधि तक पहुँच गया तो 
इसमें गाँवबालों का कया दोष १ 

यह कथा ञ्रनेक च्षेपकोंमय विस्तार के साथ सुनायीं गयी थो मेरा 
अन फेरने के लिए और मन फिरा भी, परन्तु किसी सनातन नियम से 
कथावाचकों की श्रोर न फिर कर कथा के नायकों की ओर फिर गया 
ओर इस प्रकार घीसा मेरे श्रौर अ्रधिक निकट श्रा गया । वह अपना 
जीवन-सम्बन्धी श्रपवाद कदाचित्‌ पूरा नहीं समझ पाया था, परन्तु 
अधूरे का भी प्रभाव उस पर कम'न था; क्योंकि वह सबको श्रपनी 
छाया से इस प्रकार बचाता रहता मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। 

पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण 
रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने 
और श्रपने छोरे-से-छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गम्भीरता से निमाने 
में उसके समान कोई चतुर न था | इसीसे कभी-कभी मन चाहता था 
कि उसकी माँ से उसे माँग ले जाऊँ और अपने पास रखकर उसके 
विकास की उचित व्यवस्था कर दूँ -परन्ठु उस उपेक्षिता, पर माननी 
विधवा का वही एक सहारा था । वह अपने पति का स्थान छोड़ने पर 
प्रस्तुत न होगी यह भी मेरा मन जानता था और उस बालक के 
विना उसका जीवन कितना दुबह हो सकता है यह भी मुझसे छिपा 
न था | फिर नौ साल के कत्तब्यपरायण घीसा की गुरु-भक्ति देखकर 
उसकी मातू-भक्ति के सम्बन्ध में कुछ सन्देह करने का स्थान ही नहीं 
रह जाता था रौर इस तरह घीसा वहों और उन्हीं कठोर परिस्थितियों 
में रहा जहाँ क्रूर नियति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए ही 
उसे रख दिया था | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( १६३ ) 


शनिश्चर के दिन ही वह अपने छोटे दुल हाथों से पोपल की 
छाया को गोबर-मिट्ठी से पीला चिकनापन दे ता था। फिर इत- 
बार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मेले फरे कपड़े में बंधी 
मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबेना और एक डली गुड़ 
बगल में दबाकर, पीपल की छाया को एक बार फिर भाइने-बुहारने 
के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली सतेज 
आआराँखों पर च्षीण साँवले हाथ की छाया कर दूर-दूर तक दृष्टि दौड़ता 
रहता । जेसे ही उसे मेरी नीली-सफेद नाव की भश्क दिखायी पढ़ती 
वैसे ही श्रपनी पतली टाँगों पर तीर के समान उड़ता और बिना नाम 
लिये हुए शुरु साहव कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुँच जाता जहाँ 
न जाने कितनी बार दुहराते-तिहराते हुए कार्यक्रम की एक श्रम्तिम 
गदति श्रायश्यक हो उउती। पेड़ की नोची डाल पर रखी हुई 
मेरी शीतलपाटी उतार कर बार-बार झाइ-पोंछच कर बिछायी जाती, 
कभी काम न श्रानेवाली सूखी स्याही से काली, कच्चे काँच को 
दवात, टूटे नीब और उखड़े हुए रंगवाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ 
के कोटर से निकाल कर यथास्थान रख दी जाती ओर तब इस चित्र- 
पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थो कुछ आगे बढ़ 
कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। 

महीने में चार दिन ही मैं वहाँ पहुँच सकती थी शर कमी-कमी 
काम की अ्रधिकता से एक श्राध छुट्टी का दिन र भौ निकल जाता 
बा, पर उस.थोड़े से समय और इनें-गिने दिनों में भी मुके उस 
चालक के हृदय का जैसा परिचय मिला वह चित्रों के एल्बम के 
समान निरन्तर नवीन-सा लगता । न 

मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मेने बिना कपड़ों का 
प्रवन्ध किये हुए ही उन बेचारों को सफाई का महल कब 
. भाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवाए को ह हे ड 
तैसे ही सामने थे-ट्केंबल कुछ गंगाजी में मह ३ तरह 
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कि मेल अनेक रेखाश्रों में विभक्त हो गया था, कुछ ने हाँययाँव 
ऐसे विसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए लगते 
थे और कुछ 'न रहेगा याँस न वजेगी बाँसुरी? की कहावत चरितार्थ 
करने के लिए कीट-से-मेले फटे कुरते घर ही छोड़कर ऐसे अ्रस्थि- 
पंजरमय रूप में श्रा उपस्थित हुए थे जिसमें उनके प्राण “रहने का 
आश्चर्यं है गये श्रचम्मा कौन’ की घोषणा करते जान पड़ते थे | पर 
घीसा गायव था। पूछने पर लड़के काना-फूसी करने या एक-साथ 
सभी उसकी श्रनुपस्थिति का कारण सुनने को आतुर होने लगे। 
शक-एक शब्द तोइ-तोड़ कर समझना पड़ा कि माँ से कपड़ा धोने के 
साथुन के लिए तभी से कह रहा था--माँ को मजदूरी के पैसे मिले 
नहीं श्रौर दूकानदार ने नाज लेकर साबुन दिया नहीं । कल रात को 
माँ को पैसे मिले ओर वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गयी। 
श्रभी लौटी है रतः घीसा कपड़े धो रहा है; क्योंकि गुरु साहब ने 
कहा था कि नहा-धोकर साफ कपड़े पहन कर आना। और श्रभागे 
के पास कपड़े ही कया थे | किसी दयावती का दिया हुश्रा एक पुराना 
कुरता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक श्रगोछा जेसा फटा 
दकड़ा | जब घीसा नहाकर गीला श्रंगोछा लपेटे श्रोर आधा भीगा 
कुरता पहने अपराधी के समान मेरे सामने श्रा खड़ा हुआ तब आँखे 
ही नहीं, मेरा रोम-रोम गीला हो गया । उस समय समक में या 
कि द्रोणाचायं ने अपने भील शिष्य से अँगूठा कैसे कटवा लिया या। 

एक दिन न जाने क्या सोचकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए 
५-६ सेर जलेवियाँ ले गयी, पर कुछ तौलने वाले की सफाई से, कु 
ठुलवाने वाले की समझदारी से और कुछ वहाँ की छीना-मपटी के 
कारण प्रत्येक को पाँच से अधिक न मिल सक्रीं। एक कहता था 
मुझे एक कम मिली, दूसरे ने वताया मेरी अप्तक छीन ली, तीसरे 
को घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए चाहिए, चौथे को किसी 
ओर को याद श्रा गयी । पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जहे: 
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कर घीसा कहाँ 
ब बीज 
का देय वरे गा होई? । पर मेरी क र Mr 
र ट से संकुचित होकर चुप रह 
गया । और तब तक घीसा लौटा ही । उसका सत्र हिसाब ठीक था-- 
जलखईवाले छन्ने में दो जलेवियाँ लपेट कर वह माई के लिये छप्पर 
' मं खोस श्राया है, एक उसने अपने पाले हुए बिना माँ के, कुत्ते के 
` पिल्ले को खिला दी शौर दो स्वयं खा लीं। 'और चाहिए पूछने पर 
उसकी संकोच भरी आँखें झुक गयी--श्रोंड कुछ हिले। पता चला 
कि पिल्ले को उससे कम मिली हैं। दे तो गुर साहब पिल्ले को 
ही एक और दे दे. । 
श्रौर होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे 
रंगों में अंकित दे जिसका घुल सकना सहज नहीं । उन दिनों हिन्दू: 
मुस्लिम वैमनस्य धीरे-धीरे बढ़ रहा था आर किसी दिन उसके चरम 
सीमा तक पहुँच जाने की पूणं सम्भावना यी । घीसा दो सप्ताह से 
उबर में पडा था--दवा मैं भिजवा देती; परन्तु देखभाल का कोई ठीक 
प्रबन्ध न हो पाता था । दो-चार दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर 
एक ग्रन्थी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी | 
इतवार की साँझ को मैं यथाक्रम बच्चों को विदा दे घीसा को 
देखने चलीं; परन्तु पीपल से पचास पग दूर पहुँचते-पहुँचते उसी को 
डगमगाते पैरों से गिरते-पडते अपनी और श्राते देख मेरा मन उद्विग्न 
हो उठा । वह तो इधर पन्द्रह दिन से उठा नहीं था, श्रतः उसके 
सन्निपात-ग्रस्त होने का ही सन्देह हुआ । उसके सूखे शरीर में तरल 
विद्युत-सी दौड़ रही थी । शराँखे और मी सतेज श्रौर मुख ऐसा था जेसे 
हल्की आँच में धीरे-धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा । 
पर उसके बात-गरस्त होने से भी अधिक चिन्ताजनक उसकी समभ” 
दारी की कहानी निकली | वह प्यास से जाग गया था फ iio 
८भिक्षा0तह्ंब्योर कस्ती अनिदा, की, अच i से माँगना रॉक न समभ 
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कर वह चुपचार कष्ट सहने लगा । इतने में युल्लू के कक्का ने पार हे 
लौटकर दरवाजे से ही अन्धी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है 
श्रौर तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया । मुहलू के कक्का के हटते ही 
वह ऐसे हौले-हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला । भ्रौर कमी 
दीवार, कभी पेड़ का सहारा लेता इस ओर भागा । अब वह गुरु साहब 
के गोड़ घरकर यहीं पड़ा रहेगा पर पार किसी तरहं भी नजाने देगा। 


तब मेरी समस्या और भौ जटिल हो गयी। पार तो मुझे 
पहुँचना था ही, पर साथ ही बीमार घीसा को ऐसे समभाकर जिससे 
उसकी स्थिति और गम्भीर न हो जाय | पर सदा संकोची, नम्र और 
श्राज्ञाकारी घीसा का इस दृढ़ और हठी वालक में पता ही न चलता 
था । उसने पारसाल, ऐसे ही श्रवसर पर हताहत दो मल्लाह देखे 
थे और कदाचित्‌ इस समय उसका रोग से विक्कत मस्तिष्क उन चित्रों 
में गहरा रंग भर कर मेरी उलझन को और उलभा रहा था। प्र्‌ 
उसे समझाने का प्रयत्न करते-करते अचानक ही मैंने ऐसा तार 
दिया जिसका स्वर मेरे लिये भी नया था। यह सुनते ही कि मेरे पास 
रेल में बैठ कर दूर-दूर से आये हुए बहुत से विद्यार्थी हैं जो श्रपनी माँ 
के पास साल भर में एक बार पहुँच पाते हैं और मेरे न जाने से केले 
घबरा जायेगे, घीसा का सारा हठ, सारा विरोध ऐसे बह गया 
जसे वह कमी था ही नहीं--श्रौर तब घीसा के समान तक की क्षमता 
किसमें थी ! जो साँझ श्रपनी माई के पास नहीं जा सकते उनके पास 
शुरु साहको जाना ही चाहिए । घीसा रोकेगा तो उसके भगवान्‌ जी 
गुस्सा हो जायेगे; क्योंकि वे ही तो घीसा को अकेला वेकार घूमता 
देल कर गुरु साहब को भेज देते हैं श्रादि-आदि। उसके तकों का 
स्मरण कर आज भी मन भर श्राता है| परन्तु उस दिन मुझे श्रापत्ति 
से बचाने के लिए अपने बुखार से जलते हुए अशक्त शरीर को 


बठीर लाने वाले घीसा को जब उसकी खरिया पर लिटा कर लौटी 


तव मेरे मन में कौतूहल की मात्रा ही ञ्रधिक थी | 
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इसके उपरांत घीसा च्छा हो गया और धूल भर सूखी पत्तियों 
को बाँधकर उन्मत्त के समान घूमने वाली गरमी की हवा से उसका 
रोज संग्राम छिड़ने लगा-भाइते झाइते ही वह पाठशाला धूल-धूसरित 
होकर, भूरे पीले और कुछ हरे पत्तों की चादर में छिपकर तथा कंकाल- 
शेष शाखाश्रों में उलझते, सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतस्त सर- 
पर से मुखरित होकर उस भ्रान्त बालक को चिढ़ाने लगती । तब मैंने 
तीसरे पहर से सन्ध्या समय तक रहने का निश्चय किया, परन्तु पता 
चला कि घीसा किसकिसाती श्राँखों को मलता और पुस्तक से वार- 
बार धूल भाड़ता हुआ दिन भर वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है 
प्रानो वह किसी प्राचीन युग का तपोब्रती ञ्नागारिक ब्रह्मचारी हो 
जिसकी तपस्या भंग करने के लिए ही लू के झोके ्राते हैं । 
इस प्रकार चलते-चलते समय ने जब दाई छूने के लिए दौड़ते 
हुए वालक के समान भपट कर उस दिन उंगली धर दी, जब मुझे 
उन लोगों को छोड़कर जाना था तब तो मेरा मन बहुत ही श्रस्थिर 
हो उठा । कुछ बालक उदास ये और कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न! 
कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियाँ रखकर 
गिने जाये या कोयले की लकीरें खींचकर । कुछ के सामने बरसात में 
चूते हुए घर में राठ प्रष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्‍न था श्रौर 
कुछ कागजों पर भ्रकारण ही चूहों की समस्या का सम।धान चाहते थे | 
ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में घीसा न जाने केसे अपना रहना श्रना- 
वश्यक समक लेता था, अतः सदा के समान श्राज मैंने उसे न खोज 
पाया ) जब मैं कुछ चिन्तित-सी वहाँ से चली तत्र मन मारी-भारी हो 
रहा था, श्राँखों में कोहरा-सा घिर-घिर ्राता था। वास्तव में उन 
दिनों डाक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का सन्देह हो रहा था-- 
श्रॉपरेशन की संभावना थी । कब लौटूँगी या नहीं लोईूँगी यही सोचते- 
सोचते मैंने फिर कर चारों श्रोर जो रद्र दृष्टि डाली तो वह कु समय 
| तक डून परिचित स्थानों को भेंटकर वहीं उल रही । 
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थ्वी के उच्छ वास के समान उठते हुए. धुँधलेपन में वे कच्चे घर 
कणठ मग्न हो गये थे -केवल फूस के मटमैले और खपरैल के कत्य 
ओर काले छुणर, वर्षा में बढ़ी गंगा के मिष्टी जेसे जल में पुरानी नावों 
के समान जान पड़ते थे । कछार की बालू में दूर तक फैले तरबूज और 
खरबूज के खेत श्रपनी सिरकी ्ौर फूस को मुद्ियों, टट्टियों और रख- 


बाली के लिए बनी पर्णकुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम ' 


द्वीप का स्मरण दिलाते थे । उनमें एक दो दिये जल चुके थे तब मैंने 
दूर पर ए छोटा-सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा । बह घीसा ही 
होगा यह मैंने दूर से ही जान लिया। भ्राज गुरु साहब को उसे बिदा 
देना है यह उसका नन्हा हृदय श्रपनो पूरी संवेदन शक्ति से जान रहा 
या इसमें सन्देह नहीं था । परन्तु उस उपेक्षित वालक के मन में मेरे 
लिए कितनी सरल ममता और मेरे बिछोद्द को कितनी गहरी व्यथा ह 
सकती है यह जानना मेरे लिए शेष था | 

निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली में बादामी कागज 
पर काले चित्र के समान लगनेवाला नंगे बदन घीसा एक बड़ा तरबूज 
दोनों हाथों में सम्हाले था जिसमें बीच के कुछ कटे भाग में से भीतर 


की ईंषत्लच्य ललाई चारों श्रोर के रेपन में र 
गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी । गहरे इतन में इच, सिड 


घीसा के पास न पैसा था न खेत-तब कया वह इसे चुरा लाया 
है ? मन का सन्देह बाहर श्राया ही और तब मैंने जाना कि जीवन का 
खरा सोना छिपाने के लिए उस मजिन शरीर को बनानेवाला ईश्वर 
उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं जो अपंनी सोने की मोहर कच्ची मिट्टी 
की दीवार में रखकर निश्चिन्त हो जाता है। घीसा गुरु साहब से झूठ 
बोलना भगवानजी से कूठ बोलना समझता द्वै । वह तरबूज कई 
दिन पहले देख आया था । माई के लौटने में न जाने क्यों देर दो 
गयौ । तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा | वहाँ खेतबाले का 
लड़का था जिसकी उसके नये कुरते पर बहुत दिन से नजर थी। 
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प्रायः सुना-सुना कर कहता रहता था जिनकी भूख जूठी पत्तज्ञ से 
बुक सकती है उनके लिए परोसा लगानेवाले पागल होते हैँ। 
उसने कहा पैसा नहीं है तो कुरता दे जाओ। और घीसा आज 
तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता। इससे कुरता दे 
आया--पर शुरु साहब को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीँ; 
क्योंकि गरमी में वह कुरता पहनता ही नहीं श्रौर जाने-श्राने के लिए 
पुराना ठीक रहेगा । तरबूज सफेद न हो इसलिए कटवाना पड़ा-- 
मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी 
लेना पड़ा । 

गुरु साहब न ले तो घीसा रात मर रोयेगा--छुट्टी मर रोयेगा, 
ले जावें तों बह रोज नहा-घोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुश्रा पाठ दोहराता 
रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताव पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा । 

ओर तब अपने स्नेह में प्रगलम उस बालक के सिर पर हाथ रख 
कर मैं माबातिरेक से ही निश्चल हो रही | उस तट पर किसी शुरु को 
किसी शिष्य से ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, 
परन्तु उस दक्षिणा के सामने संसार के तब तक सारे आदान-प्रदान 
फीके जान पड़े । 

फिर घीसा के सुख़ का विशेष प्रवन्ध कर मैं बाहर चली गयी और 
लौरते -लौटते कई महीने लग गये । इस बीच में उसका कोई समाचार 
न मिलना ही सम्भव या । जब फिर उस रोर जाने का मुझे अवकाश 
मिल सका तब घीसा को उसके भगवानजी ने सदा के लिए श्रवकाश 
दे दिया या--आज वह कहानी दोहराने की शक्ति मुझमें नहीं है | 

अभ्यास कें लिए 
(१ ) “महादेवीजी में ब्यंजक व्यौरों के द्वारा व्यक्ति एवं वातावरण 
का सजीव चित्र खींच देने को अनुपम क्षमता है!--प्रस्तुत पाठ 
से उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिये । 
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(२ ) प्रस्तुत पाठ से कतिपय उद'हरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि 
महादेवी जी द्वारा व्यवहृत विशेषण तथा उपमान अतिशय भाव- 
ब्यंजक एवं उपयुक्त द्दोते हें । 

( ३ ) प्रस्तुत संस्मरण के आधार पर घीसा तथा उसकी माँ की चरित्रगत 
विशेषताओं का वर्णन कीजिये । 

(४ ) प्रस्तुत पाठ से सडादेबीजी के चरित्र एवं व्यक्तित्व पर क्या प्रकाश 
पड़ता है ? 

( ५) 'गुरुभक्ति' नामक पाठ की रोली का तुलनात्मक दृष्टि से सूल्यांकन 
कीजिये । 
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लेखकों के जीवन-बृत्त एवं टिप्पणियाँ 
पढुमळाळ पुन्नाछाल वर्शी ( जन्म १८९४ ई० ) 

प्रसिद्ध आलोचक तथा निवन्धकार श्री वरुशी मध्यप्रदेश के निवासी 
हैं। आप बड़े ही भावुक साहित्यकार तथा सहृदय समीक्षक हैं। अनेक 
वर्षों तक प्रयाग में रहकर वरुशी जी 'सरस्वती' का बड़ी योग्यता के साथ 
सम्पादन करते रहे। अंगरेजी साहित्य के विस्तृत अध्ययन ने इनमें 
आधुनिक समोक्षा-पद्धेति के प्रति रुचि उत्पन्न की और वे नये ढंग पर 
छायावादी तथा रहस्यवादी कवियों को समीक्षा करते रहे । आपने विभिन्न 
विषयों पर निबन्ध भी लिखे हैँ जो 'पंचपात्र', 'तीर्थरेणु', 'प्रवन्ध 
पारिजात', 'कुछ', और कुछ” नामक संग्रहों में प्रकाशित हैं। "हिन्दी 
साहित्यविमशं' तथा 'विश्व-साहित्य' नामक आपके दो आलोचना-ग्न्य हैँ । 
टिप्पणी 

उद्वेग = चित्त की आकुलता । चायरी = चाय भरी, उत्साह भरी । 
चरजना = प्रकाश का कंपन, चमकना। लरजना = काँपना, हिलना- 
डोलना । त्रिविध समीर =शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु । मेचैमेंदुरः 
मम्वरं"`-रहः केलयः = यह जयदेव के गीतगोविन्द का पहला श्लोक 
है, जिसका अर्थ है-हे राधे | आकाश सघन मेघों से व्याप्त हो रहा 
है और वन-भूमि तमाल वृक्षों ( की छाया ) से श्याम हो रही हैं । यह 
कृष्ण रात्रि में डरता है, अतएव तू इसे घर पहुंचा दे। इस नन्दजी को 
आजा से चलते हुए राधा और कृष्ण ने यमुना-तट पर वन-निकुंज में जो 
क्रीड़ाएँ कीं वह राधा-माधव की क्रीड़ा सर्वोत्कष्टता को प्राप्त हो । आदम 
के ज्ञान का फळ = यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्मों के अनुसार आदम 
ईश्वरसृष्टि के प्रथम मनुष्य थे। वाइबिल के अनुसार सूष्टि के प्रथम पुरुष 
तथा स्त्री ( आदम और ईव ) को ईश्वर ने स्वगे के कतिपय्‌ फलों के 
खते को ब॒जित किया था; इनमें ज्ञान का फल भी था। बहकावे में आकर 
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इन्होंने उक्त फल को खा लिया। जिसके परिणामस्वरूप इनमें अच्छे-डुरे 
की बुद्धि उत्पन्न हुई एवं लज्जा, वासना आदि मानवीय भावनाओं का 
विकास हुआ । जिससे रुष्ट होकर ईश्वर ने इन्हें सुख के स्वर्ग से बहिष्कृत 
कर पृथ्वी पर भेज दिया । 
सहावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी ( १५७०-१९३८ ई० ) 
खड़ी-वोली गद्य के स्वरूप-विधायक आचार्य पण्डित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी रायवरेली जिले के निवासी थे। बहुत दिनों तक वम्बई में रेलवे के 
दफ्तर में नौकरी करने के उपरान्त आप हिन्दी भाषा और साहित्य की 
सेवा में लग गये। सन्‌ १९०३ से १ ९२२ ई० तक आपने प्रयाग की 
सरस्वती” मासिक पत्रिका का सम्पादन किया और इस दीघं अवकाश में 
भाषा एवं साहित्य की समुन्नति में अमूल्य योग दिया ! 
द्विवेदी जी ने छोटी-मोटी अनेक पुस्तकें लिखीं, सैकड़ों फुटकर लेख 
लिखे तथा अनेक संस्कृत एवं अंगरेजी ग्रन्थों के अनुवाद किये। 
रिप्पणी--- 
सुस्तहक = अधिकारी । नसीव हुई = सुलभ हुई, मिली । विषण्ण 
=इःखी, बिन्न। पितृव्य = चाचा । परेक्षितज्ञानफलछा हि बुद्धयः = 
दूसरों के इशारे को समझ लेना ही बुद्धि का फल है। विक्टोरिया = 
फिटन के समान एक प्रकार की घोड़ागाड़ी । दायमुल्हब्स = चिरन्तन 
कारावास । मरसिया = किसी की मृत्यु पर रची गई शोक-सूचक कविता | 
वेल्यू पे बिळ ( बी० पी० ) = डाक से आये हुए सामान के साथ लगा 
हुआ वह हिसाव जिसमें प्राप्त मूल्य का व्यौरा होता है। इस मूल्य के 
चुकाये विना सामान नहीं मिल सकता । 
अतापनारायण मिश्र ( १८५६ से १८९४ ई० ) 
मिश्रजी का जन्म उन्नाव के समीप वैजे नामक ग्राम में हुआ था। 
हिन्दी, संस्कृत, उडू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
आप हिन्दी में लेखादि लिखने लगे और थोड़े ही दिनों में भारतेन्दु-मण्डल 
के प्रमुख साहित्यकारों में आपकी गणना होने लगी। मिश्रजी ने कवि, 
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नाटककार तथा निवन्ध-लेखक के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का 
परिचय दिया; किन्तु आपकी प्रसिद्धि का अधिकांश श्रे्र आपके नित्रन्धों 
को ही है । प्रायः दस वर्षों तक आप कानपुर से 'ब्राहमण' नामक पत्र का 
सम्पादन करते रहे जिसमें विभिन्न विषयों पर आपके लेख निकला करते 
थे । प्रकृति से विनोदप्रिय एवं सनमोजी होते हुए भी मिश्रजी की सूझ , 
बड़ी मौलिक होती थी। जीवन के थोड़े से अवकाश में ही मिश्रजी ने 
हिन्दी साहित्य की उन्नति में जो योग दिया वह स्मरणीय है । कई निबन्ध- 
संग्रहों के अतिरिक्त 'कलिकीतुक रूपक', 'कलि प्रभाव”, “भारत-दु्दशा', 
'गोसंकट' आदि आपके नाटक हूँ । मिश्रजी सनातनी ब्राहमण थे और धर्मे 
एवं सदाचार सम्वन्धी लेख बरावर लिखते रहे, किन्तु इनकी प्रवृत्ति 'बात', 
व &, 'भौंह', 'दाँत' जैसे सामान्य विषयों पर लिखने की ओर अधिक थी । 
टिप्पणी 

पंचत्य = क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर । पंच सम्प्रदाय = शैव, 
चैप्णव, शावत, सौर, गाणपत्य । पंचास्रृत = दध, दही, घी, शक्कर तथा 
मधु को मिलाकर वनाया हुआ विशेष पेय । पंचेन्द्रिय = पाँच ज्ञानेन्द्रिा 
( चक्षु, श्रोत्र, रसना, नासिका, त्वचा ) तथा पाँच कर्मन्द्रियाँ ( वाणी, 
हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ) । पंचेन्द्रिय का स्वामी = मन । पंचवाण = 
कामदेव के पाँच वाण ( द्रवण, शोषण, तापन, मोहन और उन्माद ) 
अथवा कामदेव के पाँच वाण (कमल, अशोक, आम्र, नवमल्लिका 
और नीलोत्पल )। पंचगव्य = दूध, दही, घी, गोवर तथा गोमूत्र । 
पंचप्राण = प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान । पंचररन = हीरा, 
नीलम, लाल, मोती, सोना। पंच संस्कार = जन्म, जाति, उपनयन, 
विवाह, मृत्यु । पंचगंगा = पाँच नदियों ( गंगा, यमुना, सरस्वती, ष्णा, 
धूतपापा ) का समूह । पंचक्रोशी = पचीस कोस के घेरे में काशी की 
परिक्रमा । वजा कहे'''""'वजा समझो = दुनियां जिसे ठीक कहे उसे 
ठीक समझो । दुनियां की जुबान ( बात ) को ईश्वर की इुंदुभी समझो 
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अर्थात्‌ जनता का स्वर ही भगवान्‌ का स्वर है। मर्गे अम्बोह जने 
दारद्‌ = वहुतों के साथ मरने में उत्सव है। पंचचकन्र = शिव, महादेव । 
पंचन का वैर कै कै को तिष्ठा है -पंचों से शत्रुता मोल लेकर कौन 
रह सकता है । 
्रेमचन्द्‌ ( १६८०-१९३६ ई० ) 

हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार श्री प्रेमचन्द काशी की विभूति थे । दी 
ए० परीक्षा पास करने के उपरान्त आप बहुत दिनों तक अध्यापक रहे । 
सत्याग्रह्‌-आन्दोलन में नौकरी छोड़कर साहित्य-्षेत्र में आ गये। आरम्भ 


में आप उडू में कहानियाँ लिखा करते थे, किन्तु वाद में हिन्दी में लिखने - 


लगे । आप कई पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे । इनकी सम्पूर्ण 
कहानियों का संग्रह 'मानसरोवर' के नाम से कई भागों में प्रकाशित हो 
चुका है। उपन्थासों के नाम हैं. 'सेवासदन”, वरदान”, प्रतिज्ञा’, 
प्रेमाश्रम”, “रंगभूमि”, “कर्मभूमिः, कायाकल्प", 'गवन', 'गोदान' और 
'मंगल-सुत्र'। कुछ नाटक तथा निवन्ध भी आपके द्वारा सिखे गये थे। 
प्रेमचन्द ने देश की विविध समस्याओं का अपनी कहानियों और उपन्यासो 
में यथार्थ चित्रण किया और उनका समाधान सुझाया । गाँव का वातावरण 
तथा ग्रामीणों की मनोवृत्ति, रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-नीति फे 
चित्रण में इन्हें बड़ी सफलता मिली है । 
रिप्पशी-- 
द्रोदीवार = दर=द्वार ओ दीवार = दीवाल, भीत । जलळीळ = 
अपमानित, नीच | मुहिम अभियान, चढ़ाई । वारूद पर पळीता 
पहुँच गया > अग्नि में घी पड़ गया, क्रोध भभक उठा । जद = घेरा । 
नियामतों = दुलभ वस्तुओं । वफादारी = स्वाभि-भनित | 
वासुदैवशरण अग्रवाळ ( १९१४ ई ) 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल पुरातत्व के पण्डित हैं । आपने संस्कृत, 
पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के अनेक प्राचीन-ग्रन्थों का विद्वत्तापु्वक 
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सम्पादन किया है। भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों की 
आपने रचना की है। भारत की जनपदीय भाषाओं का आपने अच्छा 
अध्ययन किया है तथा उन्हें प्रकाश में लाये हैं आपने प्राचीन भारतीय 
संस्कृति से सम्बन्धित अनेक सुन्दर निवन्धों की रचना की हैं जो 'कल्पवृदा' 
तथा 'पृथ्वीपुत्र' नामक संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। संप्रति आप 
काशी विश्वविद्यालय के भारती महाविद्यालय के अध्यक्ष हूँ । 
टिप्पणी--- 

माता भूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्या: - भूमि माता है और मैं पृथ्वी का 
पुत्र हूँ। अन्तर्वेदि = गंगा तथा यमुना के वीच का देश, नदियों के 
बीच स्थित प्रदेश । मनीपी = तत्वाचतक । आद्य = प्रारम्भिक । सूत = 
पुराणों की कथा कहने वाला। अवदात = निर्मल, उज्ज्वल । गोष्पद 
भूमि = जहाँ गायों के चरण पड़े हों अर्थात्‌ जहाँ गायें चरती हों । 

बालकृष्ण भट्ट ( १८८४-१९१४ ई० ) 

प्रयागनिवासी भट्टजी भारतेनदु-मण्डल के प्रमुख लेखकों में से थे। 
आप हिन्दी, संस्कृत, उदूं, फारसी एवं अंग्रेजी के ज्ञाता थे । कुछ दिनों 
तक प्रयाग में ही अध्यापन करने के उपरान्त भट्टजी साहित्य-स्षेत्र में 
आये और प्रयाग से ही 'हिन्दीवधिनी' सभा के तत्वावधान में 'हिन्दी- 
प्रदीप” नामक एक पत्र निकाला जो प्रायः वत्तीस वर्षों तक हिन्दी-जगत 
को ज्योति देता रहा। आप उपन्यासकार, नाटकका र एवं निबन्धकार 
थे। आपके उपन्यास एवं नाटक अधिकतर-समाज-सुधा र. की दृष्टि से 
लिखे गये हैं । आपके निबन्धों का संग्रह 'साहित्य-सुमन” नाम से प्रकाशित 
है । 'सौ अजान एक सुजान' तथा “नूतन ब्रहमचारी' ये दो उपन्यास हैँ। 
'कविराज की सभा', 'रेल का बिकट खेल', 'बाल-विवाह' ये तीन नाटक हैं । 

'हिन्दी-प्रदीप' में भट्ट जी के विविध विपयों पर लेख निकलते रहे । 
जीवन और जागृति के उस युग में प्रायः सभी लेखकों को लेखनी से 
सजीवता टपकती थी । प्रतापनारायण मिश्र तथा बालकृष्ण भट्ट में यह 
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जिन्दादिली विशेष रूप में थी। दोनों ही ने 'आँख', 'कान', “नाक”, 
बात”, जैसे सामान्य विपयों पर विनोदपूर्ण ढंग से लेख लिखे। इनके 
अतिरिक्त कुछ गंभीर विषयों पर भी भट्टजी के निवन्ध मिलते हूँ । बिन्तु 
वर्णेनप्रणाली अधिकतर शिष्ट, परिमार्जित और गम्भीर हैँ । 

टिप्पणी 


भारवि = संस्कृत के एक कवि। बुनियादी = नींव । । “देब-देब 

आळसी पुकारा? = यह अर्धाली रामाचरितमानस के सुन्दरकाण्ड से ली 

गयी है। सिन्धु से मार्ग-पाचना के प्रस्ताव से लक्ष्मण सहमत न थे। उसी 

' स्थल पर उन्होंने कहा था--“कादर मन कर एक अधारा, दैव-दैव- 

आलसी पुकारा ।” टोटछ = योग। ग्रेंड = बड़ा । चण्डूखाने की गप्प = 

निराधार वात। आढ्य= धनी । नेस्तनावूद्‌ = पूर्णतया नष्ट-प्षष्ट। 
सरसञ्जी = हरियाली । हृमद्‌दी = सहानुभूति । 


₹्थामसुन्दरदास ( १८७५-१९४५ ई० ) 

हिन्दी भाषा एवं साहित्य के प्रधान उन्नायक वावू श्यामसुन्दरदास 
काशी के निवासी थे। विद्यार्थी-जीवन में आपने दो अन्य मित्रों की 
सहायता से “काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा” की स्थापना की जिसका प्रधान 
ध्येय हिन्दी का प्रचार, प्रसार और सम्बर्धन था । अनेक वर्षो तक आप 
काशी-विश्वविद्यालय फे हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष रहे तथा बड़ी योग्यता 
से उस विभाग का संचालन किया । वावू साहव कई वर्षों तक नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादक रहे, अनेकों हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों 
की खोज कराकर उन्हें प्रकाश में लाये' सैकड़ों पुस्तकों का सम्पादन 
किया तथा अनेक लेखक तैयःर किये । आपके ग्रन्थों में 'साहित्यालोचन', 
'रूपक रहस्य”, “भापा-रहस्गर', 'भाषा-विज्ञान', “हिन्दी भापा और साहित्य 
का इतिहास” आदि प्रमुख हैं। 

वावू साहव ने गंभीर विषयों को सर्वजनसुलभ बनाकर लिखने का 
प्रयास किया । इनकी विवेचनशैली सरल और स्पष्ट होते हुए भी गंभीर है। 
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श्प्पणी--- 


योगवाशिष्ठ = देवि वशिष्ठ का वनाया एक ग्रन्थ जिसमें वेदान्त 
का वर्णन है। अपभ्रंश = भारतीय आर्य-भापा के विकास की एक 
अवस्था जो लगभग ईसा को छठी शती से बारहवीं शती तक उत्तर भारत 
की साहित्यिक भाषा थी । शौरसेनी = घूरसेन प्रदेश ( मथुरा के आस- 
पास ) में वोली जाने वाली वोली । अद्वेतवाद = ज्ञानमार्ग का वह दर्शन 
जिसके द्वारा जीव और ब्रहम, जड़ और चेतन को एक ही माना जाता है। 


खरिया खरी कपूर लौं उचित न पिय तिय त्याग। 
कै खरिया मोही मेलि के अचल करहु अनुराग।॥ 


भावार्थ--हे प्रियतम | जव आप अपनी झोली में खरिया ( सफेद 
गोपीचन्दन ) और कपुर आदि सव सामान रखते हैं, तब स्त्री का त्याग 
उचित नहीं । अतएव मुझे भी खरिया के समान झोली में डालकर 
( अपने साथ रखकर ) मेरा स्नेह-सौभाग्य अचल कीजिए । 


चनारसीदास चतुर्वेदी ( जन्म १५९२ ई० ) 


पंडित वनारसीदास चतुर्वेदी का जन्म फिरोजाबाद ( उ० प्र० ) में 
हुआ था । इण्टरमीडियेट तक शिक्षा प्राप्त करके आप सन्‌ १९२५ तक 
बिभिन्न स्थानों में अध्यापक रहे । तदुपरात्त आप पत्रकारिता के सेत में 
आये और १९२८ ई० तक “विशाल भारत' के सम्पादक रहे ॥] आप 
सन्‌ १९१४ से ३४ तक प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में आन्दोलन कार्य करते 
रहे और १९२५ में नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर पूर्व अफ्रीका गये । 
शांति-निकेतन का हिन्दी-विभाग आपकी ही प्रेरणा एवं प्रयलों का परिणाम 
है । आप अनेक ग्रन्थों के प्रणेता हैं । इनमें “मारतभवत ऐफ्डूज' 235. 
कविरत्न', 'रानाडे', 'केशवचन्द्र सेन', 'राप्ट्रभाषा, 'रेखाचित्र', संस्मरण 
आदि मुद््य हैं । जीवनी एवं रेखा-चित्र लिखने में आप बड़े कुशल हैं। 
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प्रतीचीर तीथ***“'कोरि नमस्कार पश्चिम के तीथं से तुम 
प्राण-रस॒धारा लाये हो, हे बन्धु ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। व 
ने तुम्हारे गले में अपनी वरमाला डाल दी है, हे वंधु ! तुम इसे ग्रहण 
करो, तुम्हें नमस्कार करता हूँ । तुम्हारे प्रेम ने हमारे हृदय-द्वार खोल दिये 
हैं, हे बंधु ! तुम प्रवेश करो, तुम्हें नमस्कार करता हूँ । हमने तुम्हें ईश्वरीय 
देन के रूप में प्राप्त किया है, हे वंधु ] उसी ( ईश्वरीय ) के चरणों में 
हमारा नमस्कार है। 


शर्ेवन्दी की कुली-प्रथा = उपनिवेशों में कुलियों को एक . 


निश्चित एकरारनामे के अनुसार नियुत करने की प्रणाली । इनको गिर- 
मिटिया ( एग्रीमेण्ट्स ) भी कहते हैं। काउपर ( १७३१-१८०० )= 
एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि जिसमें मानव तथा प्रकृति ऽके प्रति बड़ी 
सहानुभूति थी । 


सम्पू्णोनन्द्‌ ( जन्म १८९१ ई० ) 

श्री सम्पर्णानन्दजी भारतीय इतिहास और संस्कृति तथा समाज- 
वाद के गम्भीर अन्वेषक हैं। वर्षों तक अनेक स्थानों में अध्यापक रहने 
के उपरान्त आप काशी विद्यापीठ आये और बहुत दिनों तक वहाँ 
अध्यापक रहे। सन्‌ .१९२० से देश को स्वतन्त्र कराने के जितने 
आन्दोलन हुए सम्पूर्णानन्द जी उनमें सक्रिय भाग लेते रहे। आप उत्तर- 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री भी रह चुके हैं । लोक-सेवा की व्यस्तता के वीच भी 
आप सदैव साहित्य एवं सांस्कृतिक विषयों पर लेख तथा पुस्तकें लिखते 
रहे । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं-- अन्तर्राष्ट्रीय विधान”, 'समाजवाद', 
“व्यक्ति और राज”, 'आर्यो का आदि देश”, 'श्रीगणेश” ` तथा 
'चिद्विलास' । । 


सम्पूर्णानन्द जी मौलिक विचारक हैं। समाज-व्यवस्था, राजनीति, 


धर्म, साहित्य और शिक्षा आदि से सम्बन्धित विषयों पर आपने स्रभीरता' 
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सष 


यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक द्रव्य, अन्न, वस्त्र, 
आदि न सेना। सर्व खल्विदं ब्रह्म = यह सब ब्रहम हो है। आत्मवत्‌ 
सवभूतेषु = सब प्राणियों को अपने समान देखना। परेषां परि- 
पीडनाय = दूसरों को पीड़ित करने के लिए । 


समय ही से आप 'औदुम्वर' नामक पत्र का सम्पादन करने लगे थे। 
आप अनेक वर्षों तक आचार्य द्विवेदी के साथ 'सरस्वती' के सहायक 
` सम्पादक भी रहे। इसके अतिरिबत आप 'नवजीवन', 'त्यागभूमि', 
, मालव मयूख’, 'राजस्थान', 'जीवन-साहित्य” आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
. के सम्पादक रह चुके हैं। आपने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का हिन्दी में 
अनुवाद करने के अतिरिक्त कई मौलिक ग्रन्थ भी लिखे हैं जिनमें 
“स्वतन्त्रता की ओर”, 'साधना के पथ पर', “बुदुद्ुद्‌' तथा 'युगधर्म? अधिक 
महत्वपूर्ण हैं। आप गाँधी जी के पके अनुयायी रहे हैं और स्वतन्त्रता- 
. संग्राम में सदैव सक्रिय भाग लिया । कई वार जेल भी गये । 

, हिप्पणी— 

“तव कथासृतंः` “भूरिदा जनाः? = तुम्हारी अमृतमयी जीवन- 
कथाएं, जो कवियों द्वारा गायी गयी हैं, समस्त पापों कां नाश करनेवाली 
और सुनने से ही मंगल करनेवाली और शान्तिदायिनी हुँ । वे संसार में 
समस्त लोगों से गायी जाती हैं ( भागवत्‌ ११।३१।९ ) । 

"दनी तुझे मंगलनामा हृदयी अखंडित प्रेमा?? = मुख में 
सदैव मंगल नाम रहे और हृदय में अखण्डित प्रेम । 
रामचन्द्र शुक्छ ( १८८८-१९४७ ई० ) \ 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक एवं निबन्धकार आचार्यं रामचंद 
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शुक्ल का जम्म वस्ती जिले में हुआ था। एफ० ए० पास करने के 
उपरान्त आप मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइङ्ग के अध्यापक हो गये 
थे। इनके लेखों ने विद्वानों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित किथा और 
सन्‌ १९०८ में आप 'हिन्दी-शब्दसागर' के सहकारी सम्पादक नियुक्त 
किये गये। आठ या नौ वर्षों तक शुक्लजी नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका के 
सम्पादक भी रहे । इसके पश्चातु हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफेसर 
तथा बाद में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। 
शुक्लजी बड़ी गम्भीर प्रकृति के सरस-हूदय के व्यक्ति थे । प्रकृति के नाना 
रूपों में इनका मन खूब रमता था। कवि, निवन्धकार तथा आलोचक 
के रूप में आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया । 'हिन्दी- 
साहित्य का इतिहास” आपकी कीति का स्थायी स्मारक है | सूर, तुलसी 
और जायसी पर लिखी हुई आपकी आलोचनाएं आज भी सर्वश्रेष्ठ 
समझी जाती हैं । चिन्तामणि’ में विविध विषयों पर लिखे गये आपके लेख 
संग्रहीत हैं । 'हृदय का मधुर भार” नाम से आपकी जो कविताएँ निकली 
हैं उनसे आपकी भावप्रवणता का अच्छा परिचय मिलता है। 
रिप्पणी:-- 

तुषार मंडित = वर्फ से ढेका हुआ । अभ्रभेदी = गगनचुम्वी, ऊँची। 
विरुद =यश। उच्चाशय=उदार हृदय वाले। नित्य = स्थायी । 
विजेतव्य = प्रतिपक्षी, शत्रु जिस पर जय प्राप्त करता है । : 


जैनेन्द्रकुपार ( १९०५ ई० ) 
श्री जैनेन्द्रकुमार का जन्म अलीगढ़ में हुआ था।. आप काशी विश्व- 
विद्यालय में एफ० ए में पढ़ रहे थे कि असहयोग आन्दोलन आरम्भ 
हुआ और आपने कालेज छोड़ जेल की राह ली। जेल में ही आपको 
कहानी लिखने की प्रेरणा मिली और तवसे आप बरावर उपन्यास- 
कहानी लिखते आ रहे हैं। आपके कई कहानी-संग्रह एवं उपन्यास 
प्रकाशित हो चुके हैं--उपन्यास ये हैं-'परख', “सुनीता', तपोभूमि', 
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